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प्रकाडकीय 


प्रस्तुत पुस्तक का दूसरा संस्करण प्रकाशित करते हुए हमें वड़ी 
प्रसन्‍नता अ्रनुभव होती है। जेसा कि पुस्तक के नाम से स्पष्ट है, इसका विपय 
बड़ा गृढ़ है, लेकिन बहुंत-से पाठकों की ऐसे विथयों में रुचि रहती है और 
वे इस प्रकार की पुस्तकों को बहुत ही चाव से पढ़ते हैं । 

पुस्तक की सामग्री तीन खण्डों में विभाजित है। पहले खण्ड में लेखक 
ने आत्मा के विषय में जानकारी दी है। दूसरे में बताया है कि सत्य-मार्ग 
क्या है और तीसरे में विभिन्‍न दर्शनों का विवेचन किया है । 

इसमें कोई संदेह नहीं कि लेखक ने इस पुस्तक की सामग्री को जुटाने 
में वड़ा परिश्रम किया है । नये संस्करण में कुछ नई बातें भी जोड़ दी हैं । 

हम शभ्राशा करते हैं, पाठकों को यह संस्करण पहले की भ्रपेक्षा अधिक 
पसंद आयेगा और वे इससे प्रधिकाधिक लाभ लेंगे । 


-- मंत्री 


भूमिका 


मैं आत्म-रहस्य' को पढ़ गया । इसमें लखक ने यह दिखलाने का प्रयास 
किया है कि न केवल विभिन्‍न धर्म और दर्शन, प्रत्युत आ्राधुनिक विज्ञान 
ओर मनोविज्ञान भी सच्चिदानन्द-स्वरूप आत्मा का प्रतिपादन करते हैं । 
विभिन्‍न विचारकों के दृष्टिकोण विभिन्‍न हैं । यह भेद कुछ तो विचारकों 
के रुचि-भेद के कारण उत्पन्न हुआ है, कुछ देश-काल-गत परिस्थितियों ने 
उनको इस बात के लिए विवश किया कि पदार्थ के पृथक-पृथक पहलुओं 
को अ्रधिक महत्त्व दें । इस नय-भेद के कारण पदार्थ के वर्णन में वेषम्य का 
पाया जाना स्वाभाविक है, परन्तु यदि वैषम्य के कारण को ध्यान में रख- 
कर निष्पक्ष तक॑ से काम लिया जाय तो विभिन्‍न मतों का समन्वय करके 
श्रात्मा के स्वरूप का परिचय मिल सकता है। आत्मा के स्वरूप के साथ- 
साथ जगत्‌ के स्वरूप, कर्मफल की प्राप्ति-प्रप्राप्ति आदि कठिन समस्याश्रों 
की ग्रंथियां भी खुल सकती हैं। रतनलालजी ने ग्रंथियों को खोला भी है । 
वह जिस परिणाम पर पहुंचे हैं, वह बहुत दूर तक तो, वाहंस्पत्य बिचार- 
धारा को छोड़कर, सभी भारतीय दर्शनों की समान भूमिका और सम्पत्ति 
है । इसके आरागे उनके विचार उन विशेष तथ्यों की ओर भुके हैं, जिनका 
प्रतिपादन जेन आ्राचायों ने किया है। 

जहांतक पुस्तक का उद्देश्य यह प्रतिष्ठापित करना है कि आत्म-तत्त्व 
विचारणीय है, हमको जगत्‌ के भौतिक स्वरूप-मात्र को इतिश्री न मान 
लेना चाहिए, विचार में असहिष्णु होकर इदमित्थमेव न मानकर विभिन्‍न 
पहलुशों को देखकर संतुलन करना चाहिए, आात्म-स्वरूप को पहचानने के 
लिए मनन के साथ-साथ त्याग, तप, समाधि की श्रावश्यकता है, वहांतक 
मैं रतनलालजी को उनकी सफलता पर बधाई देता हूं। प्राच्य और 
पाइचात्य विचारों का एक ही जगह अच्छा संग्रह हुआ है ओर यह संग्रह 
बुद्धि को अंकुश देकर सोचने के लिए विवश करता है। 


---सम्पूर्णानन्‍्द 


दो दाब्द 


गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था--/भिक्षुत्रो, मैं जो कुछ कहूं 
वह परम्परागत है, इसलिए सच मत मानना। लौकिक न्याय है, ऐसा 
मानकर सच मत मानना | तुम्हारी श्रद्धा का पोषक है, इसलिए सच मत 
मानना । मैं शास्ता हूं, पूज्य हूं, ऐसा समभकर सच मत मानना । ऐसा ही 
होगा, ऐसा मानकर सच मत मानना | तुम्हारा हृदय भशौर मस्तिष्क जिस 
बात को विवेकपू्बक ग्रहण करे, उसे ही सत्य मानना ।” 

मैं ग्रपनी इस पुस्तक के सम्बन्ध में भी उपरोक्त युक्ति को इस प्रकार 
दुहराना चाहुंगा कि पाठक इस पुस्तक के विषय में केवल इसलिए उपेक्षा 
न रक्‍्खें कि लेखक विख्यात दार्शनिक नहीं है श्रथवा कि उसके नाम के ग्रागे 
'जैन' शब्द लगा है। पाठक तटस्थ गअ्रष्ययन के आधार पर ही प्रतिपादित 
विषय की यथाथ्थंता का मूल्यांकन करें श्र यदि वह उनके हृदय और 
मस्तिष्क को ठीक लगे तो उससे लाभ उठाने का प्रयास करे। 

इस पुस्तक में आत्मा का कोई स्वतन्‍्त्र पदार्थ है, इस गृढ़ विषय का 
वैज्ञानिक प्रणाली से झनुसंघान करके आत्मा के स्वतन्त्र श्रस्तित्व का प्रति- 
पादन किया गया है। 

आत्मा का क्या स्वरूप है ? क्‍यों संसार में भ्रमण कर रहा है ? क्‍या 
इससे मुक्त हो सकता है ? मुक्ति किन साधतों के द्वारा प्राप्त की जा 
सकती है ? आदि-आदि जटिल प्रइतों का समाधान किया गया है। तृतीय 
भाग में संसार के मुख्य-मुख्य धर्म एवं दर्शनों का समन्वय किया गया है। 
यह दिखलाया गया है कि सचाई सब धर्मों में है। भ्रध्यात्मवाद रूप में 
'एक-सा-है। विभिन्‍नता इस कारण से है कि इन धर्मों के संस्थापकों तथा 
दर्शनों के प्रतिपादकों ने विभिन्‍न परिस्थिति होने के कारण, भ्रात्मा के 
भिन्न-भिन्न गुण और अवस्थाओं का पृथक-पृथक्‌ दृष्टिकोणों से प्रतिपादन 
किया है। इन धर्मों का अ्रध्यात्मवाद प्रचलित रीति-रिवाज एवं क्रिया्कांड 
के नीचे छिप गया है । 


ही 


वर्तमान युग वैज्ञानिक एवं भौतिकवाद का युग है। वैज्ञानिक उन्नति 
के साथ वेज्ञानिक ढंग से भ्रस्त्र-शस्त्र तेयार हो रहे हैं, महा भयंकर अणुबम, 
हाइड्रोजन बम आदि के राकेट द्वारा सहस्नों मीलों तक फेंके जाने की 
तैयारी हो रही है। हम दो महा भयंकर युद्ध देख चुके हैं। संसार के बड़े- 
बड़े राष्ट्र नाना प्रकार के प्रलयंकारी अस्चरों का निर्माण करके उनका संग्रह 
कर रहे हैं। संसार ज्वालामुखी पर खड़ा है, विनाश की ओर बढ़ रहा है। 
विज्ञान की उन्नति से धर्मों की जड़ें हिल गई हैं और जनता की श्रद्धा उन 
पर कम हो गई है। 

भारत सदेव आध्यात्मिक देश रहा है। इसने संसार को अध्यात्म का 
पाठ पढ़ाया है। परन्तु आज भारत भी भौतिकवाद की ओ्ोर तेजी से बढ़ 
रहा है। प्रचलित धर्मों के क्रिया-कांड पर जनता की श्रद्धा नहीं रही है । 
यद्यपि भारत स्वतन्त्र हो गया है, तथापि भारतवासी पादचात्य देशों की 
ग्राथिक उन्‍नति एवं वेभव के प्रकाश से चकाचौंध होकर, ग्रमरीका तथा 
यूरोप के रहन-सहन भ्रौर तौर-तरीकों की नकल कर रहे हैं। भारतीय नेता 
देश को औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से बढ़ा रहे हैं, धन एकत्र करने के लिए 
ग्रनेक प्रकार के कर लगा रहे हैं। जनता की भ्राथिक स्थिति खराब हो रही 
है श्रौर जीवन के संघर्षमय हो जाने से उनका नेतिक पतन हो रहा है । 

जबतक संसार में भोतिकवाद का जोर रहेगा तबतक एक के बाद 
दूसरे अनेक विनाशकारी युद्ध होते रहेंगे और जनता को शान्ति नहीं 
मिलेगी । 

यदि इस पुस्तक के अध्ययन से पाठकों की रुचि अध्यात्मवाद की ओर 
बढ़ी तो मैं अपने प्रयास को सफल समभूंगा । 


--रतनलाल जेन 
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प्रत्येक मनुष्य सुख की कामना करता है, उसकी तलाश में घूमता है । 
जिद्दा-इन्द्रिय की तृप्ति के लिए अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन करता 
है। नेत्र व कर्ण-इन्द्रिय की प्यास बुझाने के लिए नाच-गाना, थियेटर, सिनेमा 
आदि में जाता है। प्राण इन्द्रिय को सन्तुष्ट करने के लिए इत्र, तेल आदि 
सुगंधित पदार्थों का सेवन करता है, एवं नाना प्रकार के भोग-विलास में 
लिप्त होता है । धन को सुख का साधन समभकर उसकी प्राप्ति के लिए 
जुटता है। अनेक प्रकार के व्यवसाय करता है। 

परन्तु इन इन्द्रिय-सुखों से उसकी तृप्ति नहीं होती। जितना भ्रधिक 
सेवन इनका किया जाता है उतनी ही अ्रधिक वासना प्रज्जजलित होती 
जाती है। इस वासना का कभी भी अन्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त 
इन्द्रिय-सुख श्रस्थिर है; जबतक इनके भोग-उपभोग में लगा रहता है तब- 
तक ही उनके स्वाद का आनन्द आता है; ज्यों ही इन्द्रिय-सुख का सेवन 
वन्द किया, त्यों ही उसका आनन्द भी समाप्त हो गया; केवल तृष्णा 
(चाह) शेष रह जाती है। इस प्रकार यह इन्द्रिय-सुख, अस्थिर, क्षणभंगुर 
एवं दुःख रूप है । ह 

अनेक प्रयत्त करने पर भी जब सुख उसको नहीं मिलता, उसकी इच्छा 
स्वभावत: सुख के स्वरूप को जानने की होती है। सुख के स्वरूप जानने की 
उत्कण्ठा के साथ-साथ, उसके हृदय में अ्रनेक प्रइन उठने लगते हैं जैसे कि 
“मैं कौन हूं, “कहां से श्राया हूं, “मेरा वास्तविक स्वरूप क्‍या है, 
“इस जीवन का उद्देश्य क्या है” आदि-आ्रादि । 

इन प्रन्‍नों के समाधान के लिए, उसका ध्यान सहज ही अपने पूर्व ज 
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के 


महान्‌ ऋषियों की कृति की ओर जाता है, उनके रचित बाशिक ग्रंथों के 
अध्ययन में लगता है। भिन्‍न-सिन्‍न दर्शन एवं धामिक ग्रंथों के पहने से ज्ञात 
होता है कि भिन्‍त-भिन्‍न आचार्यों ने उपरोक्त प्रश्नों का समाधशान भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार से किया है; कहीं-कहीं इनका समाधान परस्पर-कि रोधी है। 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के उत्तरों को पढ़कर उसका हृदय और भी उलभान में 
पड़ जाता है। उसकी सम में नहीं आता कि वह किसके कथन को सत्य 
माने श्रौर किसके को असत्य । | 

इसके अतिरिक्त इन धामिक ग्रंथों में जिस शैली का अनुकरण! किया 
गया है, उससे हृदय को सन्‍्तोष नहीं होता । इनकी होली वेज्ञानिक! पद्धति 
से मेल नहीं खाती | यह युग विज्ञान का है । मनुष्य की बुद्धि तीन्र एवं सूक्ष्म 
आलोचिका हो गई है, वह किसी बात को भी बिना अनुसंधान व गन्वेषण 
किये मानने को तैयार नहीं । ु 

कुछ धामिक ग्रंथों में तो ऐसा मान लिया गया है कि झ्मुक ग्रवतार, 
पैगम्बर या महर्षि ने ऐसा कहा है, इसलिए यह मान्य है, किसी को यह 
अधिकार नहीं कि उसकी आलोचना करे। किसी-किसी ग्रंथ में तक से भी 
काम लिया गया है, परन्तु इस तक से भी सन्‍्तोष नहीं होता । ऐसी दशा में 
मनुष्य बड़ी उलभन में पड़ जाता है और उसकी बुद्धि कुछ भी काम नहीं 
देती, मन डांवाडोल रहता है। निराश होकर वह भ्पने मन को उपर्युक्त 
प्रश्नों के समाधान से हटाता है, उसे प्रतीत होने लगता है कि इन प्रइनों के 
समाधान में लगता निरी मूखेंता है। उसका मन धामिक कामों से हट 
जाता है। उनको लोक-अपवाद के भय से करता है, परन्तु उनमें उसका 
मन तनिक भी नहीं लगता । ऐसी परिस्थिति में उसका मन नास्तिकता की 
ओर भुकता है, तरह-तरह से मन को बहलाता है; विवश हो सांसारिक 
एवं गृहस्थ के कार्यों में व्यस्त होता है । 

अतः: इस पुस्तक में किसी झ्रवतार, पंग़म्बर, देव या महर्षि द्वारा कथित 
शास्त्र को आधार नहीं माना है। प्रत्येक प्रन्‍्त का समाधान वैज्ञानिक ढंग 
. पर किया गया है। पहिले भाग में अनुसंधान द्वारा यह निश्चय किया गया 

' है कि मनुष्य-शरीर के भीतर एक अदृश्य पदार्थे और है, जिसको आत्मा के 

नाम से पुकारा जा सकता है; उस आत्मा का वास्तविक स्वरूप चिदा- 
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नन्‍्दमयी है। यह भी निर्चय किया गया है कि यह झात्मा संसार में क्‍यों 
भ्रमण कर रहा है। दूसरे भाग में उस सत्य-मार्ग का विवेचन किया गया 
है कि जिसपर चलकर आत्मा अपने वास्तविक चिदानन्द-स्वरूप को प्राप्त 
करके आ्रानन्द का उपभोग अनन्त काल तक कर सकता है। तृतीय भश्रर्थात्‌ 
अन्तिम भाग में यह दिखलाया गया है कि वर्तमान प्रत्येक धर्म व दर्शन में 
वहुत कुछ सत्य है, जो अ्रच्तर इन धर्म व दर्शनों में दिखलाई देता है, वह 
भिन्‍न-भिन्‍न आचारयों के द्वारा आत्मा के भिन्‍त-भिन्‍न गुण व अवस्थाओों का 
भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टिकोणों से निरूपण द्वारा उत्पन्त हुश्ना है। भ्न्‍्त में वर्तमान 
मुख्य दस धर्म और दर्शनों का समन्वय किया गया है। 


के, 
पदार्थ की दो श्रेणियां 
१--अ्रात्मा और भौतिक पदार्थ 


संसार के पदार्थों पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि जगत के समस्त 
पदार्थों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है --पहली श्रेणी में 
उन समस्त जीवित पदार्थ या जीवों को रख सकते हैं, जिनमें नेत्र के द्वारा 
संसार की भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओ्रों के देखने, कर्ण के द्वारा दूसरों की बातें, 
गाना झादि सुनते की शक्ति है; जो वस्तुओं को पहचान एवं उनके भले- 
बुरे होने पर विचार कर सकते हैं; जो सुख-दुःख को अनुभव करते हैं; 
जिनमें काम, क्रोध श्रादि भावनाएं और इच्छा, हेंष आदि वासनाएं पाई 
जाती हैं; जो पिछली बातों का स्मरण रख सकते हैं और जिनमें संक्रल्प- 
शक्ति पाई जाती है। इस श्रेणी में मनुष्य, गाय, बेल आदि पशु; कोयल, 
तोता, श्रादि पक्षी और मगर, मच्छ आदि जलचर आते हैं । 

दूसरी श्रेणी में इस जगत के वे समस्त भौतिक पदार्थ आते हैं, जिनको 
हाथ से स्पशं, नेत्र से ग्वलोकन या कान से श्रवण किया जाता है, जिनमें 
खट्टा, मीठा, कड़वा आदि किसी-न-किसी प्रकार का स्वाद है, जिनसे किसी- 
न-किसी प्रकार की सुगन्ध या दुर्गन्ध आती है, परन्तु उनमें न पदार्थों के 
देखने, शब्द सुनने, पहली बातों के स्मरण रखने, पदार्थों के पहचानने, संकल्प- 
शक्ति भ्रादि का अस्तित्व है, और न जिनमें काम, क्रोध श्रादि वासनाएं 
पाई जाती हैं। इस श्रेणी में समस्त चिरप्रिचित भौतिक पदार्थ जैसे पत्थर, 
मिट्टी, बालू, मेज, कुर्सी, श्रादि घन पदार्थ; जल, दूध, मदिरा, रुधिर भ्रादि 
द्रव-पदार्थ और वायु झादि तरल पदार्थ आते हैं। 

पहली श्रेणी के मनुष्य झ्रादि पदार्थ की जब परीक्षा की जाती है तो 
ज्ञात होता है कि मनुष्य को भी दृश्य व श्रदृह्य दो विभागों में विभक्त किया 
जा सकता है--- 
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मनुष्य का दृश्य भाग तो दूसरी श्रेणी के भौतिक पदार्थ से बिल्कुल 
मिलता-जुलता है। वह नेत्र के द्वारा दृष्टिगोचर, हस्त के द्वारा स्पर्श किया 
जाता है, उसके शरीर से गन्ध आरती है। मनुष्य जब मर जाता है, उसका 
दृश्य भाग पड़ा रहता है आर जब उसका अग्नि में दाह-संस्क्रार किया जाता 
है तो कुछ भाग जलकर वायु में मिल जाता है, शेष भाग राख या हड्डी के 
रूप में पड़ा रहता है, जो नि:सन्देह भौतिक पदार्थ हैं। इसी प्रकार मनुष्य 
का शरीर दूध, जल, फल, श्रन्त आदि भौतिक पदार्थों के द्वारा बाल-अवस्था 
से पोषित होकर प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त होता है। इन बातों से स्पष्ट है कि 
मनुष्य का दृश्य बाह्य भाग शरीर निःसन्देह भौतिक पदार्थ का बना हुआ 
है। मनुष्य के भ्रदृह्य भाग की परीक्षा भ्रव शेष रहती है। 


२--देखने-सुननेवाला भोतिक पदार्थ से भिन्न 


भनुष्य जब किसी पदार्थ को देखता है तो उस पदार्थ का चित्र उसके 
नेत्रों के भ्रन्दर पुतली के पीछे बनता है और वहां से वह चित्र सृक्ष्म तन्तुश्रों 
के हलन-चलन द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। यदि उस व्यक्ति का ध्यात 
उस पदार्थ की ओर होता है तो वह पदार्थ उसको दिखलाई देता है एवं 
उसके अस्तित्व का भाव उसको होता है। फिर वह व्यक्त उस पदार्थ के 
गुण दोष भादि बातों पर विचार करता है। 

यदि उस व्यक्ति का ध्यान उस पदार्थ की झोर नहीं होता है तो वह 
पदार्थ आंखों के सामने होता हुआ भी दिखलाई नहीं पड़ता है, न उसके 
अस्तित्व का भान होता है। इस दद्ा में भी उस पदार्थ का चित्र आंख के 
भीतर पुतली के पीछे बनता है और वह सूक्ष्म तन्तुओों द्वारा मस्तिष्क तक 
पूर्व॑वत्‌ पहुंचता है। केवल अ्रन्तर यह हैं कि उस व्यक्ति का ध्यान इस दशा 
में उस पदार्थ की श्रोर नहीं है । 

नेत्रों के सामने पदार्थ होने पर, उसका चित्र नेत्रों के भीतर पुतली के 
पीछे बनना एवं सूक्ष्म तन्तुओं के हलन-चलन द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचना, 
वेज्ञानिक नियमानुसार, बराबर होता रहता है; परन्तु मनुष्य के ध्यान पर 
विज्ञान का कोई भी नियम लागू नहीं होता । मनुष्य का ध्यान विज्ञान के 
समस्त परिचित नियमों से नितानन्‍्त स्वतन्त्र एवं भिन्‍न है । 
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यही दशा शब्द सुनने के समय होती है। शब्द कान तक पहुंचता है, 
वहां से सूक्ष्म तन्तुप्रों के हलन-चलन द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। 
यदि उस व्यक्ति का ध्यान शब्द की श्रोर है तो वह शब्द सुनाई पड़ता है; 
यदि उसका ध्यान किसी अन्य वस्तु की ओर लगा हैँ और उस शब्द की 
और नहीं है तो वह शब्द पास होता हुआ भी, सुनाई नहीं पड़ता है । 

इससे ज्ञात होता है कि मनष्य के अन्दर भौतिक पदार्थ के अतिरि 
कोई अन्य सूक्ष्म पदार्थ है, जिसके ध्यान देने पर मनुष्य निकटवर्ती बाह्य 
वस्तुओं को देख या पास होनेवाले शब्द को सुन सकता है; और यदि उस 
सुक्ष्म पदार्थ का ध्यान वाद्य वस्तु या शब्द की ओर नहीं है तो वह व्यक्ति 
उस समीपवर्ती वस्तु को न देख सकता है और न पास में होनेवाले शब्द को 
सुन ही पाता है। 


३--जानने-प्रनुभव करनेवाला अ्र्ंड स्लतस्व 


मनष्य में जानने, विचारने एवं ग्रनभव करने की शक्ति है। किसी भी 
भौतिक पदार्थ में यह गूण नहीं पाया जाता। भौतिक पदार्थ के बने हुए 
एंजिन को ले लीजिये, वह मनुष्य की भांति चलता-फिरता है। कोयला, 
पानी के रूप में भोजन करता है; परन्तु उसमें विचा रने-सोचने, या भ्रनुभव 
करने की शक्ति का सर्वेथा अभाव है। 
मनुष्य के सामने जब कोई बात होती हैं तो वह उसपर विचारता 
है। उस बात की लाभ-हानि एवं गुण-दोष पर ध्यान देता है व अनेक प्रकार 
की योजनाएं बनाता है। इन सब बातों का भौतिक पदार्थ के बने एंजिन में 
सर्वथा अभाव है। अब प्रश्न उठता है कि यह ज्ञान व श्रनुभवत्र मनुष्य में 
कहां से भ्राया ? क्‍ 
यदि यह कहा जाए कि किसी घटना या पदार्थ के सन्‍्मुख उपस्थित हो 
जाने पर मस्तिष्क या शरीर के किसी भाग से एक प्रकार का सूक्ष्म पदार्थ 
निकलता रहता है, जो विचारने या सोचने का कार्य करता है तो ऐसी 
दक्षा में यह मानना होगा कि समय-समय पर भिन्‍न-भिन्‍न घटना ब बातों 
के सम्मुंख उपस्थित हो जाने पर पृथक्‌-पृथक सत्ता रखनेवाले सूक्ष्म पदार्थ 
निकलते रहते हैं, जो विचारने श्रादि का कार्य करते हैं। यह भी मानना 
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होगा कि मनुष्य के अन्दर पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता रखनेवाले ऐसे अ्रसंख्यात 
सूक्ष्म पदाथ हैं, जो भिन्‍न-भिन्‍त समय में सोचने का कार्य करते हैं । सूक्ष्म 
पदार्थ भिन्‍न-भिन्‍न घटना व बातों से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इन पदार्थों का 
कार्य व विचारने की शली भी भिन्‍न-भिन्‍न होगी। भिन्‍न-भिन्‍न कार्य के 
होने से इनमें परस्पर विरोब भी होगा, जिसका परिणान यह होना चाहिए 
कि विरोधी कार्य होने से शरीर का एक भाग एक प्रकार का कार्य करे 
और दूसरा भाग, विल्कुल उसके विपरीत, विरोधी कार्य करे या इनमें 
परस्पर टक्कर लग जाने से ये सूक्ष्म पदार्थ कार्य-शकिति-विहीन हो जाय॑। 
परन्तु ऐसा देखने व अनुभत्र में नहीं आता । मनुष्य बराबर सोचता-विचा- 
रता रहता है। कभी भी उसकी विचार-शक्ति नष्ठ नहीं होती। इसलिए 
यही मानना पड़ेगा कि जानने-विचारने की शक्तिवाला एक सरल पदार्थ 
है, जिसमें पृथऋ-पृथक विरोधी अंश नहीं हैं और जिसका कार्य सरल व 
लगातार होता रहता है। इससे इसी परिणाम पर पहुंचा जाता है कि 
मनुष्य के भीतर जानने, अनुभव करनेवाला मस्तिष्क से भिन्‍न प्रखंड मूल 
तत्त्व है। 


४--स्मरण रखनेवाला पदार्थ पुद्गल" से पृथक्‌ 


मनुष्य व भौतिक पदार्थ के बने हुए एंजिन में एक और भी भ्रन्तर है। 
मनुष्य पहली बातों को स्मरण रख सकता है। पहले देखे हुए पदार्थ पर 
दृष्टि पड़ते ही कह देता है कि यह वही पदार्थ है कि जिसको मैंने पहले 
अमुक समय पर देखा था। इस स्मरण-शक्ति का एंजिन में सर्वेथा श्रभाव 
है। स्मरण-शक्ति बतलाती है कि जिसने पहले वस्तु को देखा था, वही 
देखनेवाला आज भी विद्यमान है। 

यह स्मरण-शक्ति कहां से श्रा गईं ? यदि यह कहा जाय कि किसी 
घटना या वस्तु के सम्मुख उपस्थित होने पर मस्तिष्क या शरीर के किसी 
विशेष भाग से सूक्ष्म अंश निकलते रहते हैं, जिनका कार्य स्मरण रखना है, 


! जनदर्शव ने भौतिक पदार्थ के लिए 'पुद्वल' दाब्द का प्रयोग किया 


है। 
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तो ऐसी घटना व वस्तुएं हर समय होती रहती हैं, इसलिए यह भी मानना 
होगा कि उपरोक्त प्रकार के सूक्ष्म अंश भी लगातार निकलते रहते हैं। इन 
सूक्ष्म अंशों को या तो इकट्ठा होते रहना मानना होगा या यह मानना होगा 
कि जब दूसरे क्षण में नवीन अंश श्रा जाते हैं तो पहले अ्रंश नष्ट हो जाते 
हैं। यदि पहले अंशों का नष्ट होना माना जाये तो स्मरण हो नहीं सकता । 
जिन सृक्ष्म अंशों ने पहले वस्तु को देखा था, जब वे ही नहीं तो पहचानेगा 
या स्मरण रखेगा कौन ? 

यदि मनुष्य के अन्दर भिन्‍त-भिन्‍न समय में उत्पन्न हुए सूक्ष्म अ्रंशों का 
एकत्रित होना माना जाय तो यह असम्भव है कि एक क्षण के अनुभव को अन्य 
क्षणों के भ्नुभव से मिलाकर कोई परिणाम निकाला जा सके; क्योंकि इन 
पृथक्‌-पृथक श्रृशों के श्रनुभव को समन्वय करनेवाला कोई विशेष अंश 
नहीं है। इसलिए यही मानना पड़ेगा कि स्मरण रखनेवाला पुद्गल से 
भिन्‍न, कोई विशेष अखंड मूल तत्त्व है, जो पहले जानी हुई बातों को स्मरण 
रख सकता है। 


५--मनुष्य में संकल्प-दशक्ति 


मनुष्य ओर एंजिन की क्रियाश्रों को तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर 
ज्ञात होता है कि मनुष्य में संकल्प-शक्ति है कि मैं आज अमुक काये करूंगा । 
यह संकल्प-शक्ति मनुष्य में राजा के सदृश है। राजा की आ्ाज्ञा पाते ही 
जैसे मंत्री आदि ग्राधीन पुरुष कार्य करने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार संकल्प 
होते ही मनुष्य के हाथ-पर आदि कर्मेंन्द्रियां उसके संकल्प के अनुसार काम 
करने लगती हैं । किसी मनुष्य ने संकल्प किया कि मुभको वायुसेवन करने 
के लिए अभी पुष्प-वाटिका में जाना है। संकल्प के होते ही उसका दारीर, 
जो पहले लेटी हुई अवस्था में चेष्टा-रहित था, खड़ा हो जाता है और 
पृष्प-बाटिका की ओर जाता हुआ दृष्टिगोचर होता है। भौतिक एंजिन 
में इस संकल्प-शक्ति का स्वथा अ्रभाव है। एंजिन में यह कभी नहीं पाया 
जाता कि वह संकल्प करे कि मैं आज चलूंगा, विश्वाम करूंगा आदि । एंजिन 
, के सदृश किसी भी भौतिक पदाथे में यह संकल्प-शक्ति नहीं पाई जाती । 
इस संकल्प-शक्ति पर प्रकृति का कोई भी नियम लागू नहीं होता। यह 
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संकल्प-शक्ति इस बात की द्योतक है कि इसका धारक कोई सूक्ष्म मूल- 
तत्त्व मनुष्य के भीतर अवश्य है, जिसका स्वरूप भौतिक पदार्थ से सर्वेथा 
भिन्न है। 

६--काक-कोध आदि भावनाएं ; 


मनृष्य की चेष्टा व एंजिन की क्रियाओ्रों को देखने से ज्ञात होता है कि 
एक शौर विषय में भी इन दोनों में बड़ी विभिन्‍नता है। मनुष्य कभी क्रोध, 
कभी गर्व के आदेश में दिखलाई देता है, कभी लोभ के वशी भूत हुआ अनेक 
प्रकार के कार्य एवं सामग्रियां एकत्रित करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। 
इस प्रकार मनुष्य में अनेक प्रकार की भावनाएं पाई जाती हैं। एंजिन में 
इस प्रकार की भावनाओञ्रों के भ्रस्तित्व का सर्वथा अभाव है । मनुष्य की इस 
अनेक प्रकार की भावनाश्रों पर प्रकृति का कोई भी नियम लागू नहीं होता। 
यदि ये काम, क्रोध आदि भावनाएं मनृष्य के भौतिक मस्तिष्क श्रादि किसी 
अंग से उत्पन्न होतीं तो इन भावनाशञ्रों पर भौतिक पदार्थ-सम्बन्धी नियम 
लागू होते। यह नहीं होता कि मनुष्य में विद्यमान भावनाएं प्राकृतिक 
नियमों का सर्वेथा उल्लंघन करतीं । प्राकृतिक नियमों से सर्वेथा स्वतन्त्र, 
अनेक प्रकार की राग-द्वेष श्रादि भावनाओं के अस्तित्व से प्रमाणित होता 
है कि इन भावनाओं का धारक पदार्थ मनुष्य में अवश्य है, जो पुद्गल से 
सवंथा भिन्‍न है। 


७--ज्ञान, संकल्प-शक्ति, राग-द्वेषादि 


उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि मनुष्य में शब्द सुनने, पदार्थ देखने, 
हित-अहित पहिचा नने, पहली बातों के स्मरण रखने के गुण, संकल्प- 
शक्ति एवं राग-हंष झादि भावनाएं भौतिक पदार्थ से उत्पन्न नहीं होतीं। 
गुण क भी भी बिना आधार किसी वस्तु के स्वतन्त्र रूप से नहीं पाये जाते 
हैं; सदेव किसी-न-किसी वस्तु में रहते हैं। ऐसा दिखलाई नहीं देता कि 
गुण विद्यमान हों, किन्तु उनकी धारक वस्तु विद्यमान न हो। उष्णता एक 
गुण है, जो अग्नि आदि पदार्थों में पाया जाता है | उष्णता गुण, बिना किसी 
'वस्तु के भ्राधार, स्वतन्त्र रूप से, कभी भ्रनुभव नहीं किया जाता । उष्णता 
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गुण सदैव किसी-न-किसी वस्तु के श्राधार पर रहता है। यही बात भ्रन्‍्य 
गुणों के सम्बन्ध में है। लाल रंग को ही लीजिये। वह किसी-त-किसी 
वस्तु का रंग होता है। यह नहीं हो सकता कि बिना आधार किसी वस्तु 
के, रक्त वर्ण स्वतन्त्र रूप से विद्यमान हो । इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि 
प्रत्येक गुण के लिए भ्रावरयक है कि उस गुण का धारण करनेवाला कोई 
गुणी पदार्थ हो । यह तो हो सकता है कि गुणों की धारक वस्तु नेत्र आदि 
इन्द्रियों के गोचर न हो, भ्रदृश्य हो । 

मनुष्य में शब्द सुनने, पदार्थ देखने, पहली बातों के स्मरण रखने, 
संकल्प करने एवं राग-द्वेष श्रादि भावनाशओ्रों की जो विशेषताएं विद्यमान हैं 
ये समस्त गुण हैं। कोई भी गुण किसी गुणी पदार्थ के आधार बिता विद्य- 
मान नहीं रह.सकता है, इसलिए उपर्युक्त गुणों के धारण करनेवाले एक 
या अधिक गुणी पदार्थ अवश्य होने चाहिए। अब यह जानना शेष रह जाता 
है कि उपर्युक्त समस्त गुणों का धारण करनेवाला एक ही पदार्थ है या एक 
से अधिक। | 

प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण होते हैं, जो उसमें एक ही साथ एक ही समय 
में पाये जाते हैं । दुष्टान्त के तौर पर गुलाब के फूल को लीजिये। यह स्पर्श 
करने में कोमल, देखने में गुलाबी रंग का प्रतीत होता है। उसमें सुगनन्‍्ध व 
एक प्रकार का विशेष स्वाद होता है। शीतलता, स्वास्थ्य-वर्धकता, हृदय- 
ग्राह्मता, रोचकता आदि अनेक गुण इस पुष्प में एक ही साथ एक ही समय 
में पाये जाते हैं। इन समस्त गुणों के एक ही पदार्थ में एक ही साथ रहने 
में कोई झ्रापत्ति. नहीं भ्राती । केवल वे गुण---जो परस्पर-वि रोधी होते हैं--- 
किसी वस्तु में एक साथ एक समय में नहीं रह सकते हैं। गुलाब के पृष्प में 
सुगन्ध के साथ दुर्गन्‍्ध, कोमलता के साथ रूक्षता, गुलाबी वर्ण के साथ हरित, 
पीत श्रादि वर्ण, उसके विद्येष स्वादु के साथ अन्य स्वादु, स्वास्थ्य-वर्धकता . 
केसाथ हानि-प्रदायित्व, हृदय-ग्राह्मता के साथ घृणास्पदता, रोचकता के 
साथ मल-निरोधत्व आदि विरोधी गुण, एक साथ एक समय में विद्यमान 
नहीं रह सकते । भ्रस्नि का स्वभाव उष्णता है, उसमें शीतलता का गुण वास 
नहीं कर सकता । यदि अग्नि में शीतलता प्रवेश कर जावे तो वह भगि्नि, . 
अग्नि ही नहीं रहेगी; उष्णता के नष्ट होने के साथ-साथ भ्रग्ति का भी 
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नाश हो जायेगा । ह 

विचारने से ज्ञात होता है कि शब्द सुनने, पदार्थ देखने, हित-अ्रहित 
पहचानने, पृर्व-काल की बातों को स्मरण रखने में ज्ञान-गुण से ही काम 
लिया जाता है। किसी वस्तु को नेत्र, कर्ण आदि इन्द्रियों के द्वारा पहले 
जाना जाता है, फिर उस वस्तु पर विचार किया जाता है कि यह लाभ- 
दायक है या हानिकारक । फिर उस वस्तु के स्मरण रखने की श्रावश्यकता 
होती है। उपरोक्त मानसिक चेष्टाओं में ज्ञान-गुण ही प्रयोग में लाया 
जाता है। इन ज्ञान-चेष्टाप्रों में इन्ट्रियों के द्वारा किसी वस्तु का जानना, 
ज्ञान की प्रथम अवस्था है, उस वस्तु के हित-अ्रहित पर विचारना ज्ञान की 
द्वितीय भ्रवस्था है; विचारने के पश्चात्‌ स्मृति में रखना उसी ज्ञान की 
तृतीय अवस्था है। इस प्रकार शब्द सुनने, पदार्थ देखने, हित-अहित 
पहचानने, पहली बातों के स्मरण रखने आदि का---ज्ञान-गुण की भिन्‍्त- 
, भिल पअवस्थाएं होने के कारण--ज्ञान गुण में ही समावेश हो जाता है । 

ज्ञान-गुण, संकल्प-शक्ति एवं राग-द्वेषादि भावनाओं में परस्पर-विरोध 
विचार करने से ज्ञात नहीं होता। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यदि किसी 
पदार्थ का स्वभाव ज्ञानमयी है तो उस स्वभाव के साथ-साथ शअन्य दोनों 
गुण--संकल्प-शक्ति व रागय-द्रेषादि भावना--विद्यमान न रह सकते हों; 
वरन्‌ निम्नलिखित बातों से प्रकट होता है कि इन तीनों गुणों का आधार 
एक ही वस्तु है। 

मानव-समाज का अन्वीक्षण करने से ज्ञात होता है कि इस संसार में 
ऐसा कोई व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होदा कि जिसमें ये तीनों गुण एक साथ 
न पाये जाते हों । ऐसा कोई व्यक्ति दिखलाई नहीं देता है कि जिसमें ज्ञान 
हो, परन्तु उसमें राग-हंष आदि किसी भी प्रकार की भावना का अस्तित्व 
न हो या उसमें संकल्प या इच्छाशक्ति न हो। इन तीनों गुणों के एक ही 
साथ पाये जाने से अनुमान होता है कि इत तीनों गुणों का आधार एक ही 
पदार्थ है। इसके भ्रतिरिक्त यह युक्तिसंगत भी है कि जब इन तीन गुणों 
के आधार के सम्बन्ध में, एक ही पदार्थे के मान लेने से काम चल जाता है 
तो एक से झ्रधिक पदार्थ मानने की आवश्यकता ही क्‍या है ! 

इन गुणों पर गहन दृष्टि से विचारने से ज्ञात होता है कि इन तीनों 
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गुणों के भ्न्तर्गत, बझरुशब-गुर्जा (०४॥2&/0॥) महसूस करना, किसी- 
न-किसी दशा में पाया जाता है। मनुष्य जब किसी वस्तु का ज्ञान ध्राप्त 
करता है तो उसका चित्र उसके मस्तिष्क के अन्दर खिच जाता है। उस 
समय उस वस्तु का श्रनुभव उसको होता है। इसी भांति मनुष्य जब कोई 
कार्य करने का संकल्प करता है और उसका समस्त शरीर उस संकल्प के 
अनुसार कार्य करने में प्रवत्त होता है, उस (संकल्प | समय उस मनुष्य को 
अपनी शक्ति का अनुभव होता है। इसी अकार मनृष्व जब क्रोध, अभिमान 
श्रादि किसी भावना के वशीभत होता है उस समय उसको उस भावना के 
अन्तग्गंत सुख या दुःख का अनुभव होता है। इस प्रकार उपरोक्त तीनों 
गुणों के भ्रन्तर्गंत अनुभूति” गुण किसी-न-किसी दशा व अंश में झवश्य पाया 

जाता है। इससे यही प्रमाणित होता है कि मनुष्य में भौतिक शरीर के 
अतिरिक्त केवल एक ही पदार्थ है जिसके ज्ञान, संकल्प-शक्ति एवं राग-द्वेष 
आदि भावना-चिह्त हैं। इस पदार्थ (द्रव्य) को आत्मा या जीव कह 
सकते हैं।' 


“दाशनिकों ते ज्ञानधारी पदार्थ को झ्ात्मा और जीव कहा है, इसलिए 
यही नाम रखने उचित प्रतीत होते हैं । 


ञ कक डाठ जज 
आत्मा के सम्बन्ध में विज्ञान की राय 
१०--पिज्ञाद का ग्राशर्भिक काल 


पावचात्य वैज्ञानिकों में आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद 
है। प्रारम्भिक काल में विज्ञान भौतिक पदार्थों के गुण-स्वभाव श्रादि बातों 
के जानने तथा शब्द, प्रकाश, विद्यत आदि प्राकृतिक दक्तियों के अनुसन्धान 
में लगा रहा। मनुष्य के जीवन एवं आत्म-स्वभाव, ज्ञान, राग-देष आदि 
भावना इत्यादि प्रश्नों की ओर उसका ध्यान न था। इन प्रदनों को न केवल 
उपेक्षा की दृष्टि से, प्रत्युत घुणा व विरोध की दृष्टि से देखता था । 

विज्ञान की दृष्टि में उस समय श्ात्मा-सम्बन्धी प्रश्न बेकार, समय को 
नष्ट करनेवाले एवं मानव-समाज को अन्धकार में डालनेवाले थे। उसका 
विश्वास था कि ग्रात्मा-सम्बन्धी प्रश्नों की व्याख्या करनेवाले धर्मों से 
संसार का बड़ा अ्रहित हुआ है। इन धर्मों ही के कारण मानव-समाज में 
रुधिर की नदियां बही हैं। इन धर्मों ने ही उसको प्राचीन काल में आगे 
बढ़ने से रोका था। ईसाई धर्मावलम्बियों ने तो विज्ञान पर उसके बाल्य- 
काल में घोर अत्याचार किये थे । गेलिलियो आदि आविष्कारकों को जेल, 
मृत्युदंड आदि अनेक यात्नाएं दी हैं तथा उसके समूलोन्मूलन के सब ही 
उपाय प्रयोग में लाये गए हैं, ऐसे संकटाकीण् मार्ग तथा विकट परिस्थितियों 
में से होकर विज्ञान को आगे बढ़ना पड़ा है। विज्ञान ने आधुनिक मानव- 
समाज में वर्तमान उच्च पद अपने पुजारी वैज्ञानिकों के श्रसीम उत्साह व 
त्याग के कारण ही प्राप्त किया है। ऐसी दश्षा में विज्ञान का धर्म के प्रति 
उपेक्षा व विरोध का होना स्वाभाविक ही था। ज्यों-ज्यों समय व्यतीत 
होता गया, विज्ञान का विरोध धर्म के प्रति धीरे-धीरे कम होता गया; 
धीरे-धीरे विरोध उपेक्षा के भाव में परिवर्तित हो गया | कुछ समय से यह 
उपेक्षा का भाव भी कम होने लगा है और वैज्ञानिकों का ध्यान जीवन- 
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सम्बन्धी प्रश्नों की श्लोर जाने लगा है | 

ग्रबतक तो दर्शन और विज्ञान में बड़ा भेद था। वैचारिक पदार्थ 
विज्ञान के विकास से इनकी सीमाएं बहुत पास आगई हैं, जैसा कि सुप्रसिद्ध 
वैज्ञानिक सर जीन्स 'पदार्थे-विज्ञान और दर्शन नामक शअ्रपनी पुस्तक की 
भूमिका में लिखते हैं--- 

“दर्शन और पदार्थ-विज्ञान की सीमा-रेखा, जो सारहीन दीखती थीं, 
वैचारिक पदार्थ-विज्ञान के श्रर्वाचीन विकास के कारण प्रब वह सीमा 
बड़ी झ्राकर्षक एवं महत्वपूर्ण हो गई है ।” 

दर्शन और विज्ञान भ्रबतक विपरीत दक्षाओं के पथिक माने जाते थे । 
अब वह युग समाप्त हो गया । यथार्थ यह है कि दर्शेन मनुष्य के मस्तिष्क 
में उत्पन्न हुए प्रश्न कि “क्या तत्त्व हैं ? मैं क्या हूं ' आदि का समाधान है। 
विज्ञान का लक्ष्य भी सत्य की खोज है। दर्शन का विषय जीवन की व्याप- 
कता की खोज है। विश्व का क्‍या स्वरूप है ? मैं कौन हूं ? कहां से आया 
हूं ? भेरा क्या स्वरूप है ? दुःख से मुक्ति एवं झानन्द कैसे प्राप्त किया जा 
सकता है ? आदि प्रश्नों का समाधान करना श्रौर जीवन के लक्ष्य मुक्ति 
के मार्ग की विवेचना करना दर्शन का मात्र विषय है। विज्ञान अबतक 
भोतिक पदार्थों के गुण व अ्रवस्थाओं का ज्ञान अनेक प्रकार के अनुसन्धान 
करके निश्चय करता रहा है और इसमें उसने बहुत अधिक उन्नति की है। 
वैज्ञानिक सत्य की खोज में बराबर लगे रहे हैं। जब कोई वैज्ञानिक नई 
खोज करता है भौर नई खोज से पूर्व-मान्य धारणाश्रों में दोष निकालता है 
तो वेज्ञानिक-जगत उस नई खोज को मान्य समभकर पूर्व-धारणाश्रों के 
त्यागने में तनिक भी नहीं हिचकते ।. दाहनिक व उनके अनुयायियों की 
गति इसके विपरीत है। वे भ्रन्धश्रद्धालु होते हैं, अन्य दर्शनों की वात मानने 
को तेयार नहीं होते हैं । 

गत उनन्‍नीसदीं शताब्दी के अन्त से अनेक वैज्ञानिकों ने विशेषकर 
मनोवेज्ञानिकों ने इस प्रश्न पर विचार किया है। प्राचीन वैज्ञानिकों में से 
अधिकतर ज्ञान को भौतिक मस्तिष्क से उत्पन्न हुआ मानते थे। उनके 
'विचार में भ्रात्मा पुदगल भौतिक पदार्थ से पृथक कोई वस्तु न थी । ज्ञान, 
स्पृति, राग-देष भ्रादि अनेक प्रकार की मानसिक चैष्टाओं का संतोषप्रद 
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उत्तर उनकी उपरोक्त धारणा से नहीं मिलता था, इसलिए शअर्वाचीन समय 
में कितने ही मनोवैज्ञानिक आत्मा के अस्तित्व को भौतिक पदार्थ से भिन्‍न 
मानने लगे हैं। कुछ वैज्ञानिकों के विचार यहां उद्धत किये जाते हैं--- 
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प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री वर्गसन लिखते हैं--- 
“नेत्र-सदृश इन्द्रिय में दो विद्येषताएं प्रतीत होती हैं, उसकी बनावट 
की पेचीदगी एवं उसके कार्य की सरलता नेत्र पुतली, तिल, काला-सफेद 
प्रदेश, कोया आदि भागों का वना हुआ है। प्रत्येक भाग का विवरण असीम 
है ।...नेत्र का यंत्र, छोटे-छोटे असंख्यात पेचीदे यन्त्रों का बना हुआ है। तिस- 
पर भी दर्शन-कार्य बड़ा सरल है। जैसे ही नेत्र खुलता है, बाह्य पदार्थों का 
दर्शन-कार्य आरम्भ हो जाता है। यदि प्रकृति नेत्र-ज॑से पेची दा यन्त्र की बना- 
बट में तनिक-सी भी असावधानी करती तो दर्शन-कार्य श्रसम्भव हो जाता । 
इस श्रंग के बनावट की पेचीदगी तथा इनके कार्य की सरलता विचारने के 
लिए बाध्य करती है। यांत्रिक सिद्धान्त बतलात। है कि यन्त्र, जेसे कि नेत्र 
बाह्य परिस्थिति से प्रभावित होकर धीरे-धीरे कैसे बनता है...। यदि इस 
सिद्धांत के द्वारा इस यन्त्र के भागों का विवरण भी ज्ञात हो जाय, परन्तु 
इस सिद्धान्त से यह ज्ञात नहीं होता है कि दर्शन-क्रार्य का सम्बन्ध नेत्र-यन्त्र 
से क्या है...। नेत्र की बनावट की असीम पेचीदगी एवं उसके दर्शन-कार्ये 
की सरलता की तुलना हमें विस्मय में डाल देती है ! /' 
विख्यात बेलफास्ट के व्याख्यान में पादरी वटलर ने इस सम्बन्ध में 
जो तक किया है, उत्तका खंडन आजतक नहीं किया जा सका । इस तक के 
सम्बन्ध में स्वर्गीय वैज्ञानिक आचार्य टेंडल ने कहा था कि यह तर्क अखंड- 
नीय है ।* 
बटलर का कथन है---आ्राप हाइड्रोजन तत्त्व के मृत परमाणु, प्राण- 
वायु (श्रोक्तीजन ) तत्त्व के मृत परमाणु, कार्बन तत्व के मृत परमाणु, 
) ऋ्रीयेटिब इबोल्यूशन', पृष्ठ ६३ 
3 टेंडल-कृत 'फ्रेगमेंट्स श्लॉव साइन्स', भाग २ 
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नाइट्रोजन तत्त्व के मृत परमाणु, फासफोरस तत्त्व केमुत परमाणु तथा 
वारूद की भांति उन समस्त तत्त्वों के मृत परमाणु, जिनसे मस्तिष्क बना 
है, ले लीजिये। विचारिये कि परमाणु पथक-पृथक एवं ज्ञानशुन्य हैं, फिर 
विचारिये कि ये प्रमाण साथ-साथ दौड़ रहे हैं और परस्पर मिश्रित 
होकर जितने प्रकार के भी स्कंध हो सकते हैं, बना रहे हैं । इस शुद्ध यांत्रिक 
क्रिया का चित्र आप अपने मन में खींच सकते हैं। क्या यह श्रापकी दृष्टि, 
स्वप्न या विचार में श्रा सकता है कि इस यांत्रिक क्रिया या इन मृत पर- 
माणओश्रों से बोध, विचार एवं भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं ? क्या फांसो के 
खटखटाने से होमर कवि या विलयर्ड खेल की गेंद के खनखनाने से गणित 
का डिफरेन्शियल केलकुलस निकल सकता है ? ...आप मनुष्य की इस 
जिज्ञासा का कि परमाणुश्रों के परस्पर सम्मिश्रण को यान्त्रिक क्रिया से 
ज्ञान की उत्पत्ति केसे हो गई, संतोषप्रद उत्तर नहीं दे सकते ।” 
,. बटलर महोदय की इस प्रबल युक्ति से बचने के लिए आचाये टेंडल 
ने पुदगल शब्द की व्याख्या ही बदल दी । झाचाय टेडल ने कहा है कि यदि 
पुदूगल शब्द का वही भ्रथ॑ लें, जो विज्ञान की पुस्तकों में दिया हुआ है तो 
यह विचार में नहीं आ सकता कि ज्ञानमय जीवन भौतिक पदार्थ से कंसे 
उत्पन्न हो गया। पादरी बटलर के युक्तिसंगत तके से प्राता विचार--ज्ञान 
व आत्मा भौतिक पदार्थ से ही उत्पन्न होता है--खंडित हो जाता है। 
आचार महोदय कहते हैं कि जिन्होंने 'पुदूगल' शब्द की व्याख्या की है 
उन्होंने पुदूगल को सब दृष्टिकोणों से नहीं देखा था; वे गणितज्ञ या वैज्ञा- 
निक थे; उनका विज्ञान यांत्रिक विधान तक सीमित था। वे जीवन व 
मनोविज्ञान के ज्ञाता न थे, उन्होंने जीवन-विज्ञान का अध्ययन नहीं किया 
था। इसलिए झआाचाये महोदय पुद्गल की व्याख्या में ज्ञान व भावना को 
भी सम्मिलित करते हैं; क्योंकि आत्मा शरीर से पृथक नहीं पाया जाता । 
आचाये महोदय का पुद्गल की व्याख्या में ज्ञान व भावना-युक्त आत्मा 
का सम्मिलित कर लेना उचित नहीं है । पुदूगल चेतनता-रहित, ज्ञानशुन्य ' 





 होमर यूनान देश का श्रत्यन्त' विस्यात प्राचीन कवि है, जिसकी 
+इलियड' झौर झोडसी' हृतियां अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। 


आत्मा के सम्बन्ध में विज्ञान की राय २६ 


जड़ पदार्थ है और आत्मा चेतनायुक्त ज्ञानमयी द्रव्य है। इन दोनों पदार्थों 
के ग॒णों में परस्पर घोर विरोध, पूर्ण वेपरीत्य है। यह असम्भव है कि एक 
ही पदार्थ का स्वभाव जड़ व अचेतन हो अर साथ-साथ उनका स्वभाव 
ज्ञानमयी व चेतन भी हो | यह पहले ही निर्णय किया जा चुका है कि किसी 
वस्तु में दो परस्पर-विरोधी गुण एक साथ एक ही समय में विद्यमान नहीं रह 
सकते हैं । इसलिए श्रचेतन जड़ गुण व चेतन ज्ञान गुण--इन दो प्रतिपक्षी 
गुणों--के धारण करनेवाले दो भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थ मानने होंगे, जिनको कि 
पुद्गल व आत्मा कहते हैं। मनुष्य---भौ तिक शरीर व ज्ञानमयी आत्मा--- 
दो भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थों का संयुक्त प्राणी है । 

विज्ञान-वेत्ता श्री मैकडगल लिखते हैं, “हम इस बात के मानने के 
लिए बाध्य हैं...कि कथित मानसिक चेष्टाश्रों का कोई स्वतन्त्र प्रस्तित्व 
नहीं है वरन्‌ ये एक ही पदार्थ या मुलतत्त्व की अवस्थाएं विज्येष हैं। हमको 
यह पदार्थ अमृत्तिक मानना होगा। क्योंकि यही पदार्थ मनुष्य के सम्पूर्ण 
ज्ञान का आधार है, इसलिए इस पदार्थ को मनुष्य की आत्मा कह सकते 
हैं।'' 

“पेरा विश्वास है कि सारी प्रकृति में चेतना काम कर रही है ? *” 

--प्रो ० अलबर्ट श्राइंस्टीन 

“कुछ गज्ञात शक्ति काम कर रही है, हम नहीं जानते, वह क्या है ? ... 
मैं चेतना को मुख्य मानता हूं, भौतिक पदार्थ को गौण। पुराना नास्तिक- 
वाद चला गया है। धर्म आत्मा और मन का विषय है और वह किसी प्रकार 
भी हिलाया नहीं जा सकता ।* 

“सर ए० एस० एडिग्टन 

“ग्रजकल इस बात में बहुत भ्रधिक लोग सहमत हैं कि ज्ञान की सरिता 
अयांतिक वास्तविक तत्त्व की ओर बह घली है। ग्रब विश्व यन्त्र की श्रपेक्षा 
विचार के अधिक समीप लगता है । मन ऐसी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, जो 





) 'फ़िज्लियालॉजीकल साइकोलाजी | 
१४दि साडने रिव्यू! कलकत्ता, जुलाई १६३६ 
3 “दि माडर्त रिव्यू" कलकत्ता, जलाई १६३६ 


३० आत्म-रहस्य॑ 


जड़ की दुनिया में अकस्मात्‌ टपक पड़ी हो ।”! 
--सर जेम्स जोन्स 
“गुरु, धर्म-संस्थापक व बहुत सारे दाशंनिक प्राचीन हों या अर्वाचीन, 
पश्चिम के हों या पूर्व के, सबने अनुभव किया है कि यह श्रज्ञात या अज्ञेय 
तत्त्व वे स्वयं ही हैं।* हा 
--हबेर्ट स्पेन्सर 
“सत्य यह है कि विश्व का मौलिक तत्त्व जड़, बल या भौतिक पदार्थ 
नहीं है, किन्तु मन व चेतन व्यक्तित्व है ।”* 
“जें० बी० एम० हेलल्‍डन 
“एक निर्णय जो कि यह बतलाता है कि मृत्यु के पश्चात्‌ चेतनाधारी 
आत्मा की सम्भावना है...ज्योति काष्ठ से भिन्‍न है, काष्ठ तो उसे प्रज्ज्व- 
लित करने के लिए ईंधन का कार्य करता है।” 
--आ्रार्थ र एच० काम्पठटन 
“बहु समय अवश्य झ्रायेगा जब विज्ञान अज्ञात विषयों का अन्वेषण कर 
सकेगा । जैसा कि हम सोचते थे, उसमें भी कहीं अधिक विश्व का आध्या- 
त्मिक भ्रस्तित्व है। वास्तविकता यह है कि हम आध्यात्मिक जगत के मध्य 
में हैं जिसका प्रभाव भौतिक जगत के ऊपर है ।” 


“जैसे मनुष्य दो दिन के बीच रात्रि में स्वप्न देखता है, उसी प्रकार 
मनुष्य की आत्मा इस जगत में मृत्यु व पुनर्जेन्म के बीच विहार करती है ।”' 
--सर झ्ॉलीवर लॉज 
“कुछ विद्वानों ने जिनकी मान्यता 'मिटीपोराडर विहीकल थ्योरी' में 

है, यह सुझाव दिया है कि जीवन उतना ही पुराना है जितना कि जड़ । 
--पी० गेदडेस 


) /प्रिस्टीरिग्नस यूनिवर्स! पृ० १३७! 
* 'फत्टे प्रतिपल,' १६०० 

3 “दि सॉडन रिव्य,' जुलाई १६३६ 
४ इबोल्यूडन, पृ० ७० 


भ्रात्मा के सम्बन्ध में विज्ञान की राय ३१ 


“मेरी राय में केवल एक ही मुख्य तत्त्व है जो देखता है, अनुभव करता 
है, प्रेम करता है, विचारता है, याद करता है झ्रादि। परन्तु इस तत्त्व को 
अपने भिन्‍न-भिन्‍न कार्य करने के लिए भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के भौतिक 
साधनों की आवश्यकता पड़ती है ।” 

-+डा० गाल 

“पृथ्वी पर जीवन कंसे प्रारम्भ हुप्ना, इसका कोई उत्तर विज्ञान के पास 
नहीं है।' 

--जें० ए० थामसन 

“यह जगत बिना रूह की मशीन नहीं है । इत्तिफाक से यों ही नहीं बन 
गया है. जड़ के पौदे के पीछे एक दिमाग, एक चेतनाशक्ति काम कर रही 
है, चाहे उसका कुछ भी नाम क्‍यों न रखें । 

--दी ग्रेट डिजाइन 

“समस्त प्राणि-जगत में ऐसी प्रक्रियाएं हैं, जो मन से सम्बन्धित हैं। 
अमीवा से लेकर एक श्रान्तरिक और वंयक्तिक जीवन का भरना है जो 
कभी बहुत पतला और कभी बहुत बलवान बहता है। भावना, विचार, 
कल्पना सब इसके अन्तर्गत हैं। बेसुध अवस्था भी इसीके अन्तर्गत हैं ।* 

--साइंस एण्ड रिलीक्षन 

“जड़वाद के जितने भी मत गत बीस वर्षों में रखे गए हैं वे सब आात्म- 
बाद पर आधारित हैं, यही विज्ञान का अन्तिम विश्वास है।” 

कुछ समय पूर्व वज्ञानिक क्षेत्र में किसी सीमा तक यह फंशन था कि 
चेतना के सम्बन्ध में अपने को अज्ञात कहें; परन्तु श्राज भी व्यक्ति अपनी 
अज्ञानता पर गवं करे उसे बुरा समभा जाता है और उसपर उंगली उठाई 
जाती है, श्रव पहलेवाला दृष्टिकोण नहीं है । इसका श्रेय विज्ञान को है।* 





) इन्ट्रोडक्शन टू साइंस, पु० १४२ 

* (दि ग्रेट डिजाइन' एक पुस्तक है, जिसमें संसार के प्रमुत वेज्ञानिकों 
ने भ्रपनो सामृहिक राय दी है। 

3 छाइस एण्ड रिलीक्षन, पृ० ६२ 

5 दुबिल, पु० ८५-८८ 


३२ आत्म-रहस्य 


उपयु कत प्रमाणों के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि विज्ञान 
धीरे-धीरे भ्रात्मवादी बनता जा रहा है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता 
है कि आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में दर्शन व विज्ञान एक होते जा रहे 


हैं। 


* हे 
मनोविज्ञान-अनुसंघान समिति के अनुमव 


पावचात्य देशों में स्थापित “मनोविज्ञान-अनुसंधान समिति” के अनु- 
संधानों से निश्चय हो गया है कि मनुष्य में श्रात्मा है और यह झात्मा मृत्यु 
के पदचात्‌ भी जीवित रहता है। मनोवैज्ञानिक श्री एफ० डब्लू ० एच० 
मेयर्स मे--जो उपरोक्त समिति के मसंस्थापकों में से हैं और जिनके 
प्रयत्त व अनुसंधान से मनोविज्ञान सम्बन्धी विषय को आधुनिक वैज्ञानिक 
युग में उचित स्थान मिला है--अ्रपनी पुस्तक 'मानुषिक व्यक्तित्व एवं 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसका अस्तित्व में बहुत से झ्नुसंधान दिये हैं. जिनके श्र ध्य- 
यन से आत्मा के अ्रस्तित्व व उसकी मानसिक शक्तियों के सम्बन्ध में बहुत 
कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इन अनुसंधानों में से कुछ अझ्रनुसंधान यहां 
उद्धृत किये जाते हैं। 

१--व्यक्तित्व में परिवतंन 

एक ही व्यक्ति में भिन्‍त-भिन्‍त समयों पर ऐसी भिन्‍न-भिन्‍न अवस्थाएं 
दिखलाई देती हैं कि जिससे उसमें भिन्न-भिन्न व्यक्तित्व प्रतीत होते हैं, जब 
कि उस व्यक्ति के शरीर की बनावट में कोई विशेष अन्तर दिखलाई नहीं 
देता है। 

पहली दशा स्मृति के अ्रकस्मात्‌ नष्ट हो जाने की है । ऐसे कई उदा- 
हरण उपस्थित हैं कि जिनमें मनुष्य की स्मृति कुछ समय के लिए, विल्कुल 
नष्ट हो गई थी । स्मृति के नष्ट हो जाने से वह मनुष्य पृथक व्यक्तित्व की 
भांति कार्य करने लगा था; जब पहली स्मृति उस मनुष्य में भ्राई तो उसकी 
स्थिति पुवेबत्‌ हो गई | परन्तु उस मनुष्य को अपनी द्वितीय अवस्था का--- 
जब उसकी स्मृति नष्ट हो गई थी--हुछ भी ज्ञान नहीं रहा। मेयसे ने 
अपनी पुस्तक में एक ऐसा ही उदाहरण दिया है । 
..._ देखिये “दी हा मत परसनेलिटी एण्ड इट्स सरवाइवल श्रॉव बॉडी ली 

डेथ,” पंरा २२८ ए 


३४ आात्म-रहस्य 


श्रमरीका के अन्तर्गत वर्जीनिया प्रदेश के श्री डयू री जून १८९६ के 
मेडिको-लीगल पत्रिका में निम्नलिखित घटना का वर्णन करते हैं--- 

श्री के ०एक व्यापारी था जिसकी श्रायु पचास वर्ष थी । उसका शरीर 
हुष्ट-पुष्ट सुगठित था, वह शान्ति-प्रिय, सच्चरित्र, परिश्रमी, प्रसन्‍्नचित्त 
और अपने परिवार से सन्तुष्ट था। एक दिन वह दूसरे तगर को अपने व्यापार 
के लिए सामान मोल लेने के लिए गया। वहां दो दिन तक ठहरा; कितना 
ही व्यापार किया, मित्रों से मिला और फिर वापस आने के लिए जहाज 
पर चढ़ गया । जहाज पर जब टिकट इकट्ठा करने का समय झ्ाया तो वह 
वहां पर नहीं पाया गया, ढूंढने पर उसका कोई पता नहीं चला | छः मास 
पदचात्‌ अभ्रकस्मात्‌ वह घर आया। उसका वजन ढाई सौ पौंड से घटकर 
एक सौ पचास पौंड रह गया था। वह बहुत दुबंल और कुछ विक्षिप्त-सा 
था । पहले के ही वस्त्र पहने हुए था। जहाज के कमरे की ताली उसकी 
जेब में थी। जब उसको होश झ्राया तो उसने अपने-प्रापको एक सड़क पर 
फलों की गाड़ी हांकते हुए पाया । उसको तनिक भी स्मरण न था कि वह 
वहाँ केसे, कब और कहां से आया और वह क्‍या कर रहा है। इन सब 
प्रदनों का समझना उसके लिए कठिन समस्या हो गई थी । वहां से चलकर 
वह अपने घर भ्रा गया । उसको जहाज़ के कमरे में प्रवेश करने का स्मरण 
था, परन्तु उसके परचात्‌ के छः मास की तनिक भी स्मृति नथी कि वह 
कहां-कहां गया और कहां-कहा रहा । 

कुछ ऐसे व्यक्ति देखे गये हैं कि जिनमें दो या तीन व्यक्तित्व पाये गए 
हैं। निम्नलिखित वृत्तान्त १८९५ की अ्रमरीकन मेडीकल एसोसियेशन की 
पत्रिका में दिया है ।* 

एल्मा ज़ेड एक श्रत्यन्त स्वस्थ, बुद्धिमती बालिका थी। अति परिश्रम 
के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। दो वर्ष तक रूण रहने पर उसमें 
श्रकस्मात्‌ दूसरे व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव हुआ । उसने भ्रमरीका के आदि 
वासियों की बालिका्रों की भांति एक अनोखी भाषा में अ्रपना नाम 'ट्झाई' 


) “दी हा मन परसनेलिटी एण्ड इट्स सरवाइवल श्राथ बॉडीली 
डेथ,” पैरा २२४ 


मनोविज्ञान-अनुसंधान समिति के अनुभव ३५ 


बतलाया झौर प्रगट किया कि वह पहिले व्यक्तित्व की सहायता के लिए 
आई है। टुआई फुर्तीली, प्रसन्‍नचित्त, अनोखी, हास्ययक्त बात करनेवाली 
लड़की थी । जब एल्मा ज़ेड के शरीर पर टुआ्नाई का प्रभुत्त होता था तो 
वह भली-भांति भोजन करती थी और कहती थी कि पहिले व्यक्तित्व 
एल्मा ज़ेड के लाभ के लिए वह भोजन कर रही है। टुआई के रहने 
की दशा में शारीरिक अवस्था में कितनी ही उन्नति प्रतीत होती थी। 
एल्मा जेड (पहिले व्यक्तित्व) को टुआई के रहने के समय की कोई भी 
बात ज्ञात नहीं होती थी । इस प्रकार एक ही घरीर में दो भिन्‍न-भिन्‍न 
व्यक्तित्व रहते थे । भौतिक मस्तिष्क से एक ही परिस्थिति में दो भिन्‍न- 
भिन्‍त व्यक्ति केसे उत्पन्त हो सकते हैं ? 
२--अश्रदुभत ज्ञान-चमत्कार 

कितने ही मनुष्यों के ऐसे उदाहरण हैं, जो विस्मय में डालनेवाली 
मानसिक दाक्तियों का परिचय देते हैं। इन उदाहरणों में अधिकतर ऐसे 
बालकों के हैं, जो गणित-सम्बन्धी कठिन प्रइनों का उत्तर एकदम दे देते 
हैं, जिनका समाधान मनुष्य कागज-पेंसिल द्वारा कितने ही समय में कर 
पाते हैं। मेयर्स महोदय ने अ्रपनी उपयु क्‍त पुस्तक में ऐसे १३ उदाहरण 
दिये हैं, जिनमें प्रसिद्ध गणितज्ञ गास व एम्पेयर के नाम भी हैं। उनमें से 

लेखक ने स्वयं एक शरीर में दो भिन्न-भिन्न व्यक्तित्वों को देखा है। 
एक महिला के शरीर में दूसरी मृत महिला का व्यक्षितित्व प्रवेश करके उस 
पर अपना प्रभुत्व जमा लेता था, दूसरों महिला के व्यक्तित्व के प्र भृत्व होने 
पर उसके बर्ताव, रहने व बोलने के ढंग श्रोर स्वभाव में बड़ा श्रन्तर हो जाता 
था। दूसरी महिला का व्यक्तित्व पहिली महिला के शरीर में कभी कई- 
कई दिन तक रहता था, भोजन आ्रादि कार्य भी करता था; जब दूसरी 
सहिला का व्यक्तित्व दरीर में से निकल जाता था तब पहली महिला 
का व्यक्तित्व प्रगट हो जाता था। पहिली महिला को उस समय की--- 
जब कि उसके दारीर में दूस रो महिला के व्यक्तित्व का प्रभुत्व होता था--- 
किसी बात या कार्य का भी ज्ञान न होता था । 


३६ आत्म-रहस्य 


एक उदाहरण उद्धृत किया जाता है।' 

स्कॉटलेंड में एडिनबरों नगर के इंजीनियर श्री ब्लीथ ने, जबकि वह 
६ वर्ष का बालक था, अपने पिता से अपने जन्म का समय पूछा | पिता के 
दिन व घंटा बतलाने पर बालक ने एकदम कहा तब पिताजी मेरी आयु 
इतने सैकंड की है'; इसपर सैकंडों की गणना की गई और बालक के 
उत्तर में १७२५०० सैकंडों का अन्तर पाया गया। बालक ने कहा कि 
आप गणना में दो लौंद के वर्षों को भूल गये हैं। लौंद के वर्षों को गणना में 
सम्मिलित कर लेने पर बालक का उत्तर ठीक निकला । 

ज्योतिष शास्त्र के आचाये स्ट्रेफोड दस वर्ष की आयु में छत्तीस अंकों 
की गुणा एक मिनट में कर लेते थे। इसी प्रकार पादरी ह्वेटले छः वर्ष से 
नो वर्ष की झ्रायु के भीतर बड़े-बड़े गणित के प्रइनों को हल कर लेते थे । 

यह आश्चयंकारी ज्ञान, आयु के भ्रधिक होने पर प्रायः इन अद्भुत 
व्यक्तियों में से लुप्त हो जाता है। ये भ्रद्भूत व्यक्ति अपनी गणना की उस 
दैली के बतलाने में श्रसमर्थ रहे, जिससे ये अ्रपने मन में इत प्रश्नों का हल 
कर लेते थे । 

ऐसी अद्भुत ज्ञानशक्ति कितने ही बालक व मनुष्यों के भीतर विभिन्‍न 
कलाओं में भारतवर्ष में भी देखी जाती है। श्रीमद्‌ राजचन्द्र शतावधानी 
थे। जो भी वाक्य, चाहे कितने ही लम्बे व किसी भज्ञात भाषा में ही क्‍यों 
न हों, जब उनके सामने कहे जाते थे, वे उनको उसी क्रम से दोहरा देते 
थे।' दो उदाहरण संगीतकला के भी वर्तमान काल में देखे गये हैं। मास्टर 
मनहर बरवे व मास्टर मदन” दो बालकों ने---जब कि वे पांच वर्ष के ही थे 
ओर उनके शब्दों का उच्चारण कठिनता से ही स्पष्ट हो पाया था--गाना 





१ हा,मन परसनेलिटी इट्स सरवाइवल श्रांव बौडीली डेथ, पेरा ३०६ 

* सहात्मा गांधी ने स्वयं १८६१ में श्रीमद्‌ राजचन्द्र की परीक्षा की 
थी, जो उन्होंने 'भीमद्‌ राजचन्द्र' पुस्तक की प्रस्तावना में लिखी है । 

3 लेखक ते मास्टर सदन का सधर गान सन्‌ १६१२ में प्रयाग में और 
मास्टर बरवे का सुरीला गान १६२१ में मुरादाबाद में सत्र था। गाना 
सुनते के समय इनमें से प्रत्येक की आयु छः वर्ष की थी । 


मनो विज्ञान-अनुसंधान समिति के अनुभव ३७ 


प्रारम्भ किया । संगीतकला में इनकी योग्यता श्रसाधा रण थी। अ्रनेक राग- 
रागिनी से युक्त नाना प्रकार के वाद्यों के साथ, इनका सुरीला मधुर गान, 
श्रोताओं के हृदय को मोहित व गानकला-विशारदों के गये को चूर करता 
था। यह ज्ञानशक्ति इन व्यक्तियों में कहां से झाई ? बिना पर्व जन्म के 
स्वीकार किये इसका समाधान नहीं हो सकता । 

कभी-कभी कोई व्यक्ति भूत-काल में घटित घटना को--जिससे वह 
स्वेथा भ्रपरिचित है--या भविष्य में होनेवाली घटना को स्पष्ट देख लेता 
है। भविष्य में होनेवाली एक ऐसी घटना अभी पत्रों में प्रकाशित हुई है 
जो उद्धृत की जाती है --- 

स्वेडन देश के स्टाकहोम नगर में हन्स क्रेज़र नामी क्लक, १६४० के 
जलाई मास में, अपने चौथी मंजिलवाले कमरे में खिड़की के पास बैठा 
हुआ बाल्टिक सागर की शीतल वायु का सेवन कर रहा था। सामनेवाले 
गृह की चौथी मंजिल के कमरे पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसने एक परम 

सुन्दरी युवती को पुस्तक पढ़ते देखा। वह उसकी श्रोर देखने लगा ताकि 

उसका ध्यान अपनी ओर भ्राकषित कर ले । 

अकस्मात्‌ एक अभिनय दिखलाई पड़ा । उसने उस कमरे में एक अर्ध॑- 
वयस्क मनुष्य को प्रवेश करते देखा । उसे देखकर युवती भयभीत हुई और 
चिल्लाकर पुस्तक फेंक दीं। एक मिनट के पश्चात्‌ एक लम्बा चाकू हवा 
में चलता दिखाई पड़ा । उस मनुष्य ने उस युवती की हत्या कर डाली और 
वह महिला चिल्लाती हुई गिर पड़ी । 

यह घटना इतनी शीक्रता से हुई कि हन्स क्रेज़र सहायता के लिए 
चिल्ला भी नहीं सका। तनिक देर बाद अपने कमरे से निकला । जीने से 
दोड़ते हुए उतरा । सड़क पार करके उस भवन में पहुंचा । गृहरक्षक को 
सब घटना सुनाई । पहिले तो वह गृहरक्षक विस्मित हुआ, फिर उपहास 
करने लगा | उसने समभा कि क्रेज़र पागल हो गया है; क्‍योंकि वह कमरा 

जिसमें हत्यावाली, घटना बतलाई गई थी, कई सप्ताह से बन्द था, कोई 





) यह घटना स्टाकहोम के 'डेजन्स नेहदर' पन्न से उद्धत करके “हिन्दु- 
स्तान टाइस्स' १६ मई, १६४१ के अंक में प्रकाशित हुई है । 


इ््द आत्म-रहस्य 


मनुष्य उसमें नहीं रहता था। 

हन्स क्रेज़र की सानन्‍त्वना के लिए उसको चौथी मंजिल के कमरे भ॑ ले 
जाया गया। वह बिल्कुल खाली था। वहां से उसका कमरा स्पष्ट दिखाई 
देता था। गृहरक्षक ने पुलिसमैत को बुलाया और क्रेज़रवाली घटना का 
वर्णन किया । कान्सटेबल ने क्रेज़र को पागल समझकर फोन द्वारा रोगी 
की गाड़ी मंगाई झौऔर उसको पागलखाने में भेज दिया । 

एक सप्ताह पश्चात्‌ एक दम्पती उस भवन की चौथी मंजिल के कमरे 
को किराये पर लेने के लिए आ्राया | पुरुष व युवती का हुलिया व युवती के 
वस्त्र, पागल क्रेज़र के कथित वर्णन से मिलते थे। उस दम्पति ने वह कमरा 
किराये पर ले लिया । तीन मास पश्चात्‌ गृहरक्षक से अ्रन्य किरायेदारों से 
कहा कि चौथी मंजिलवाले कमरे से--जिसमें वह दम्पती रहता था--- 
चीखने की आवाज आई है। गृहरक्षक किरायेदारों के साथ उस कमरे में 
गया और उनकी सहायता से कमरा खोला । युवती मृत पड़ी थी और वह 
पुरुष स्तम्भित दशा में खड़ा था । उसको पुलिस के सुपुर्दे कर दिया गया । 

उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि ईष्याविश उसने अपनी पत्नी की हत्या 
कर डाली है। ह॒त्या का विवरण बिल्कुल वही था, जैसा कि क्रेज़र ने पहले 
देखा था । ह 

अरब डॉक्टरों की एक समिति क्रेज़ र को पागलखाने से छुड़ाने का प्रयत्न 
कर रही है, ताकि उसकी मानसिक चेष्टाओं ञ्रा अन्वीक्षण किया जाय | 
यदि मनुष्य में भविष्यत जानने की शक्ति नहीं है तो यह कहां से भ्रा गई ? 

३--स्वष्स 

स्वप्न में प्राय: वे बातें स्मरण झ्राया करती हैं, जिनको हम भूल गये 
हों या जिनपर जागृत अवस्था में हमारा ध्यान न गया हो। मेयसे महो- 
दय ने भ्रपनी उपयु कत पुस्तक में ऐसी कितनी ही घटनाओं का वर्णन किया 
है। उनमें से निम्नलिखित घटनाएं उद्धत की जाती हैं--- 

अमरीका देश में पेनसिलवेनियां विश्वविद्यालय के आचायें लेम्बरटन 


एक समस्या का हल बिना लिखे हुए, मौलिक तोर पर करना चाहते थे । 
. समाधान करने में असफल होकर, उन्होंने उस प्रश्न को छोड़ दिया | एक 
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सप्ताह-पदचात्‌ उन्होंने स्वप्न में उस समस्‍या का हल ज्यामिति के ढंग पर 
दीवाल पर अंकित देखा । 

श्री ब्वायल ने, जो शिमला में अफसर थे, स्वप्न में अपने श्वसुर 
का--जिनके स्वास्थ्य सम्बन्ध में उन्हें कोई चिन्ता न थी---१रलोक गमन 
इंग्लेंड के ब्राइटन नगर में होते देखा । स्वप्न सत्य निकला। मृत्यु का समय 
बिल्कुल मिलता था । 

मृत्यु के सम्बन्ध में हममें से कितने ही मनुष्यों का अनुभव है कि 
उन्होंने स्वप्न में दूर देश-स्थित श्रपने प्रियजनों की--जिनके स्वास्थ्य, या 
मृत्यु के सम्बन्ध में उन्हें किसी प्रकार की भी चिन्ता न थी--मुत्यु होते 
देखी । बाद को ज्ञात हुआ कि अपने प्रियजन की मृत्यु ठीक उसी स्थान, 
समय व ढंग पर हुई है, जैसा कि उन्होंने स्वप्न में देखा था। 

ये अनुभव, जो जागृत अवस्था में विद्यमान थे, भौतिक म'्तिष्क से 
कंसे उत्पन्न हो गये ? 

४--हिप्नॉटिज्म 

यह ऐसी चमत्कारिक मानसिक क्रिया है, जिसको केवल भौतिक 
पदार्थ का माननेवाला व्यक्ति समभने में असमर्थ है। प्रारम्भ में इसके 
प्रयोगों का, 'घोले की कहानियां कहकर, उपहास व तिरस्कार किया गया 
था। परन्तु श्रब हिप्नॉटिजष्म व उसके प्रयोगों में किसीको सन्देह नहीं रहा । 
भ्रब यह स्वीकृत विषय बन गया है। 

सबसे प्रथम फ्रांसीसी डाक्टर मेसमर महोदय ने इस बाल का पता 
लगाया कि मनुष्य भ्रपने मानसिक प्रभाव को दूसरे व्यक्ति पर डाल सकता 
है भौर इसके द्वारा सिर-दर्द आ्रादि अनेक रोगों का उपचार किया जा 
सकता है। इसके पश्चात्‌ डाक्टर एसडेल" ने कलकत्ता नगर के अ्रस्पताल में 
सेकड़ों रोगियों को अपने मानसिक प्रभाव से अचेत करके उनपर आापरे- 
शान (चीर-फाड़ ) किये। 

हिप्नोटिज़्म द्वारा बालकों को शिक्षित किया जा सकता है। उनकी 


) देखिये, 'दी हा मन पर सनेलिठी एंड इदस सरवाइवल झराफ बॉडीली 
डेथ, ' परा २०७ 
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बुराई व दोष दूर किये जा सकते हैं। एक बालक की यह कुटेव पड़ गई थी 
कि बिना उंगलियों के चूसे हुए उसको नींद नहीं भ्राती थी। उसकी यह 
कुटेव हिप्नॉटिज्म के प्रयोग द्वारा नष्ट हो गई। जब किसी व्यक्ति पर 
हिप्नॉटिज्म के प्रयोग किये जाते हैं, तो उस व्यक्ति को ज्ञानशक्ति विक- 
सित हो जाती है। आंखों पर पट्टी बांधकर हाथ से टटोलकर वह व्यक्ति 
रंगों को पहचान सकता है। ऐसी दशा में उस व्यक्ति से जो कुछ कहा जाता 
है, उसीके अनुसार वह कार्य करने लगता है । 

मनुष्य में ज्ञान के कई स्तर कहे जा सकते हैं, जिनमें से कुछ स्तर 
सुषुप्त दशा में पड़े रहते हैं। जब किसी व्यक्ति पर हिप्नॉटिज्म के प्रयोग 
किये जाते हैं तो उसके ज्ञान के सुषुप्त स्तर प्रकाश में भरा जाते हैं और 
ऊपरबवाले जागुत स्तर सुषुप्त दशा को पहुंच जाते हैं। उस व्यक्त के सुषुप्त 
ज्ञान-स्तरों के जागृत होने के कारण ही, वह हिप्नॉटिज्म करनेवाले मनुष्य 
के प्रभाव को ग्रहण कर लेता है; उसकी शिक्षा व श्रादेश को मानता है। 
इसी कारण उसकी कुवृत्तियां सदा के लिए नष्ट हो जाती हैं एवं उसके रोग 
दूर हो जाते हैं। ये मानसिक शक्तियां भौतिक मस्तिष्क से कैसे उत्पन्न हो 
सकती हैं ? 


५--चमकोीले पदार्थ पर दृष्टि जमाना 


विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी चमकते हुए पदार्थ पर टक- 
टकी लगाकर देखने की प्रथा संसार के भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों में बहुत काल 
से चली श्रा रही है। इस कार्य के लिए बिल्लौर, दर्पण, पालिश किया हुझ्ा 
लोहा, जल से भरा हुझ्ना बतेन या किसी और चमकते हुए पदार्थ का प्रयोग 
किया जा सकता है। यह कहा जाता है कि कोई व्यक्ति, विशेषकर बालक, 
यदि किसी चमकते हुए पदार्थ पर टकटकी लगाकर ध्यानपूर्वक देखे तो 
उसके समक्ष भूत एवं भविष्यत घटनाश्रों के दृश्य आने लगते हैं। इन घट- 
नाओों की परीक्षा वेज्ञानिक ढंग से की गई है। 

एक बार एक ऐसे ही चमकते पदार्थ के दर्शक ने सर जोज़फ़ बानंबी 
से एक ऐसी ही घटना में देखी हुई महिला का वर्णन किया, जो विशेष प्रकार 
के बस्त्र पहिने हुए थी। वर्णन से बानंबी महोदय ने उस महिला को भ्रपनी 
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पत्नी समझा; परन्तु चह उस प्रकार के आभूषण नहीं पहनती थी, इसलिए 
उसको उस कथा पर विश्वास नहीं हुआ । घर लौटने पर वह यह देखकर 
आदचर्यान्वित हो गया कि श्रीमती वानंबी कथित विशेष प्रकार के ही 
वस्त्र पहिने हुई थी। ये वस्त्र उसने इस बीच में मोल ले लिये थे । बिल्लौर 
के दर्शक ने श्रठारह मास पदचात्‌ भीड़ में श्रीमती बानंबी को वे ही वस्त्र 
पहिने हुए देखा और तत्काल ही पहिचान लिया कि यह वही महिला है, 
जिसको उसने बिल्लोर में देखा था ।' दर्शक ने जब यह दृश्य पहले नहीं 
देखा था तो उसके मस्तिष्क ने कहां से उत्पन्न कर दिया ! 


६--बविचार२-प्रेषण 


प्राचीन काल से कहावत चली श्राती है कि दृरस्थ उच्च गआ्रात्माश्रों 
तक हम झपनी भावनाएं विना किसी बाह्य सहायता के पहुंचा सकते हैं, 
जैसा कि प्राथना में । यदि यह बात सत्य है, तो यह मानना अश्रसंगत न होगा 
कि एक ही स्थिति वाली दूरस्थित दो आरात्माएं भी विचारों का परस्पर 
परिवतंन कर सर्के । इन घटनाओं की सत्यथता का निर्णय अनुसंधान द्वारा 
वर्तमान काल में किया गया है। 
श्री गरनी ने लिवरपूल के न्यायाधीश श्री गठरी के बहुत से अनु- 
संधानों' को लेखबद्ध किया है। गदरी महोदय इन वातों में पहले विश्वास 
नहीं करते थे । इन अनुसंधानों में रंग, रेखागणित की शक्‍लें, ताश व प्रन्य 
पदार्थों की भावनाओं को दूर प्रेषित किया गया था। निश्चित समय पर 
श्री गठरी ने एक स्थान पर स्थिर होकर एवं अपने मन को एकाग्र करके 
पूर्ण संकल्प शवित के द्वारा इन वस्तुप्रों की भावनाश्रों को दूसरे स्थान पर 


*उपरोक्त पुत्तक में निम्नलिखित घटना भी दी हुई हे--मिस ए० 
गुडरिच फ्रियर को एक बार बिललौर पर ढकटकी लगाकर देखने से 
बाड़ पर लगी हुई बहुत लम्बी मोठी मटर का दृश्य दिखलाई दिया। कुछ 
समय के पदइचात्‌ पड़ोसी के बाग में जाने पर, जिसमें वह पहले कभी नहीं 
गई थी, बड़ी लम्बी मदरवाली बाड़ सामने दिखलाई पड़ी। 

बही, पेरा ६३० व ६६८ 


४२ झात्म-रहस्य 


स्थित मनुष्य तक प्रेषण करना प्रारम्भ किया। इस दूसरे व्यक्ति ने अपनी 
बुद्धि को प्रयोग में लाये हुए यंत्र की भांति चित्र खींचता प्रारम्भ किया । ये 
चित्र श्री गदरी की प्रेषित वस्तुओ्रों की भावनाश्रोंसे मिलते-जुलते थे । 
एक मास में लगभग एक सौ पचास अनुसंधान गदरी महोदय ने किये थे । 
उन्होंने उन चित्रों को सम्हालकर रखा है। इनमें से कुछ चित्र मेयसे 
महोदय की उपयु कत पुस्तक में मुद्रित हैं। इन चित्रों के देखने से ज्ञात होता 
है कि ये श्रटकल या अकस्मात्‌ नहीं बने हैं! 

इसके पदरचात्‌ सर ग्रॉलीवर लॉज ने श्री गदरी के साथ मिलकर पुनः 
स्वतन्त्र अनुसन्धान किये और उपरोक्त घटनाओ्रों को सत्य पाया । 

उपरोक्त भावनाओं के प्रेषित करने के अतिरिक्त कुछ ऐसी घटनाएं 
हैं, जिनमें मनुष्य का भौतिक शरीर उसी स्थान पर रहते हुए भी, उसका 
व्यक्तित्व दूसरे स्थान तक चला जाता है, परन्तु उस व्यक्ति को इसका पता 
भी नहीं लगता है। मिश्र देश के काहिरा नगर के होटल में दो अंग्रेज महि- 
लाएं! एक रात्रि को सो रही थीं। जब वे जागृत अवस्था में थीं, उन्होंने 
एक अंग्रेज मित्र को, जो उस समय इंग्लैण्ड में विद्यमान था, देखा। पता 
लगाने पर ज्ञात हुआ कि उनका मित्र उस दित बड़ा ही चिन्तित था श्रौर 
अग्नि के पास बेठा हुमा कुछ परामर्श करने के लिए, उनमें से एक महिला 
से मिलने के लिए बड़ा उत्सुक था । 

पादरी गाडफ़ ने विचार-प्रेषण की बातों से प्रभावित होकर स्वयं 
अनुसंधान करने का संकल्प किया । एक रात्रि को शण्या पर स्थित होकर, 
मन को एकाग्र करके, उन्होंने एक दर-स्थित महिला मित्र के सम्मिलन पर 
अपने ध्यान को पूर्ण संकल्प के साथ लगाया । कुछ मिनट पर ध्यान लगाने 
पर उनको नींदझा गई। प्रात:छाल जागने पर उन्हें प्रतीत हुआ कि वे 
अपनी महिला मित्र से मिल लिये हैं। इस श्रनुसन्धान का तनिक-सा भी 
संकेत उन्होंने अपनी महिला मित्र से पहले नहीं किया था। दूसरे दिन पता 
लगने पर वह यह सुनकर स्तम्भित रह गए कि उनकी महिला मित्र ने उसी 
रात्रि को उन्हें ज्ञीने पर खड़ा हुआ प्रत्यक्ष देखा था; मोमबत्ती दिखलाने 





*बही, पैरा ६६५ 
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पर वह एकदम अदृश्य हो गये। उन्होंने यह अनुसंधान दुबारा भी किया और 
उसमें भी सफल हुए | इससे स्पष्ट है किन केवल भावनाएं ही, बरन्‌ मनुष्य 
का व्यक्तित्व भी, उसके भोतिक शरीर के वहीं रहते हुए दूसरे स्थान तक 
प्रेषित किया जा सकता है। 

इन भिन्‍न-भिन्‍न घटनाओं को बड़ी कुशलता के साथ श्री मेयर्स व 
अन्य विद्वानों ने अनुसंधान क रके पुस्तकों में संगृहीत किया है, जिनकी सत्यता 
में किसीको भी संदेह नहीं होना चाहिए। इन घटनाओं का सनन्‍्तोषप्रद 
उत्तर वैज्ञानिक अपने भौतिक विज्ञान के आधार पर देने में असमर्थ हैं। 
इनका उत्तर अध्यात्म-तत्त्व के आधार पर ही दिया जा सकता है। 

७-+क्या शारीरिक मृत्यु होने पर झनुष्य का 
व्यक्तित्व नष्ठ हो जाता है ? 

इस विषय में वेज्ञानिक श्री मेयसें, सर विलियम कुक्‍्स, सर आशथंर 
कानन डायल एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर ग्रॉलीवर लॉज, जो रायल सोसाइटी 
के अध्यक्ष भी रहे हैं--ने बहुत-से अनुसंधान किये हैं। इन अनुसंधानों से 
ग्रात्मा का शारीरिक मृत्यु के परचात भी जीवित रहना प्रमाणित होता है। 
ये भ्रनुसंधान दो प्रकार के हैं--- 

(क) जिनमें मनुष्य की आत्मा मृत्यु के पदचात्‌ फिर मनुष्य-जन्म 
धारण करता है। 

(ख) जिनमें मनुष्य की आत्मा मृत्यु के परचात्‌ प्रेत योनि में जन्म 
लेता है । 

(क) मनष्य-योनि में जन्म--पुनर्जन्म के बहुत-से उदाहरण पाश्चात्य 
विद्वानों ने संगृहीत किये हैं। भारतवर्ष में मृत्यु के पश्चात्‌ पुनः मनुष्य योनि 
में जन्म लेने की कितनी ही घटनाएँ होती रहती हैं। अभी सन्‌ १९२६ की 
बात है कि युक्तप्रान्त के बरेली नगर में श्री केकयनन्दन वकील के एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । जब यह बालक पांच वर्ष का हुआ और बोलना सीख गया 
तो बह अपने पृव्व-जन्म की बातें कहने लगा कि पूर्व जन्म में मैं बनारस 


'अ्तानििनकिनन- «५ ५. 2 लक अमेननक पनणन्‍नत- 


इलाहाबाद के 'लीडर' में यह समाचार छपा था और लेखक ने स्वयं 
बरेली जाकर इसकी सत्यता का निशचय किया था। 


४४ आत्म-रहस्य 


निवासी बबुआ पांडे का पुत्र था। उस वालक के पिता श्री केकयनन्दन, 
कई मित्रों के साथ, उस बालक को बनारस ले गये और बालक के बतलाये 
हुए स्थान पर पहुंचे। उस समय बनारस के जिलाधीश श्री वी० एन० मेहता 
भी उपस्थित थे। बालक बबुआ महाराज तथा उस मुहल्ले के एकत्रित 
सज्जनों को उनके नाम ले-लेकर पुकारने लगा और उनसे मिलने की उत्सु- 
कता प्रकट करने लगा। श्रपने पूर्व-जन्म के गृह तथा बहुत-सी वस्तुओ्रों को 
पहिचान लिया और अनेक प्रश्न पूछने लगा कि अमुक-श्रमुक वस्तुएं कहां- 
कहां हैं और कसी हैं। उप्त बालक का बतलाया हुआ पृर्व-जन्म का समस्त 
वृत्तान्त बिल्कुल सत्य निकला। यह बालक अब भी जीवित है, परन्तु पृर्व॑- 
जन्म की उसकी स्मृति भ्रब नष्ट हो गई है। 

(ख) प्रेत-योनि में जन्म---मनुष्य की आत्मा का मृत्यु के पश्चात्‌ प्रेत 
योनि में जाकर अपने सम्बन्धी एवं मित्रों को दिखलाई देने व वार्तालाप 
करने के सम्बन्ध में श्री मेयर्स व श्री गरनी ने बहुत-से अनुसंधान किये हैं, 
जो उपरोक्त पुस्तक में अंकित हैं। ऐसी बहुत-सी घटनाएं भारतवर्ष में भी 
होती रहती हैं और उनमें से श्रनेक समाचार-पत्रों में भी मुद्रित हुई हैं; 
परन्तु उनकी सत्यता वैज्ञानिक अनुसंधान की कसौटी पर नहीं जांची गई । 
इसलिए उनका विवरण नहीं दिया जाता है। कुछ घटनाएं उपरोक्त 
पुस्तक से उद्धृत की जाती हैं-- 

१. प्रेत-योनि में उत्पन्त होक र दिखलाई देना---कैप्ठेन कोल्ट* का एक 
भाई उस सेना में था, जो सेवसटोपल स्थान पर युद्ध कर रही थी। उनमें 
प्रायः पत्र-व्यवहार हुआ करता था। एक बार जब उसका भाई उदास था, 
तो कैप्टेन कोल्ट वे उसको लिखा कि तुम प्रसन्न रहो, उदासी को पास मत 
आने दो; यदि कोई विशेष बात हो, तो स्कॉटलेंड में आकर मुभसे मिलो। 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ एक रात्रि को केप्टेन सहसा जाग उठा और अपने 
भाई की छाया को देखा। उसके चारों ओर पीला कोहरा-सा था। वह 
पलंग के पास घुटने टेक रहा था। वह छाया कैप्टेन के सिर के चारों ओर 
घूमी और उसकी ओर प्रेम-भरी चिन्तित दृष्टि से देखती रही | कैप्टेन ने 
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उसकी दाहिनी कनपटी पर एक घाव देखा, जिससे रक्‍्तधारा बह रही थी। 
एक पक्ष बाद कप्टेन को सूचना मिली कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है; 
उसका शव घुटने टेकती हुई भ्रवस्था में पाया गया था, उसकी कनपटी पर 
गोली का घाव था और उसकी जेब में कैप्टेन का उपरोक्त पत्र भी था । 

२. प्रेत-योनि में उत्पन्न होने के कितने ही समय परचात्‌ दिखलाई देना 
“-कप्टेन टाउन्स' की मृत्यु के छः सप्ताह पश्चात्‌ एक रात्रि को उनकी 
पुत्री ने अपनी महिला-मित्र के साथ शयनग॒ह में प्रवेश किया, जिसमें गेस 
का प्रकाश हो रहा था | यह देखकर वह स्तम्भित रह गई कि मृत पिता का 
प्रतिबिम्ब तोशखाने की चमकती हुई दीवार पर पड़ रहा है। उस कमरे 
में उनका कोई चित्र न था, इसलिए यह प्रतिबिम्ब किसी चित्र का नहीं हो 
सकता था। चार सेवकों को बुलाया गया; उन्होंने भी प्रतिबिम्ब को देख- 
कर अपने मृत स्वामी को पहिचान लिया । अन्त में श्रीमती टाउन्स को भी 
बुलाया गया। उन्होंने भी प्रतिबिम्ब को स्पष्ट तौर पर देखा और उसको 
स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ीं तो वह प्रतिबिम्ब धीरे-धीरे लुप्त हो गया । 

३. प्रेत बोलते भो हैं--दयागृह की अ्रधिष्ठात्री बहिन बरथा' के 
सम्बन्ध में एक घटना अ्रंकित की गई है । उन्होंने यह्‌ वाक्य सुना कि “में 
आपके पास हूं।” स्वर से उन्होंने पहिचाना कि ये शब्द उनकी मित्र व 
शिष्या मिस लूसी के हैं। किसीकों न देखकर बहिन बरथा ने पूछा कि 
“ग्राप कौन हैं ?” उत्तर मिला कि “आपको अभी ज्ञात नहीं होना 
चाहिए ।” दुसरे दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि मिस लूसी की मृत्यु उसकी छाया 
आने के बारह घंटे पूर्व हो चुकी थी । 

४. प्रेतों का गहवास--एक श्रीमती एम" थीं। उत्तको यह ज्ञात न था 
कि उसके नवीन गृह में प्रेतों का वास है। एक रात्रि को सोते हुए उसने 
सिसकने की ध्वनि सुनी । सिसकने की ध्वनि लगातार होते रहने पर, उसने 
खिड़की खोली । उसको बाहर घास पर एक परम सुन्दरी युवती दिखलाई 


*) बही, परा ७४१ 
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दी, जो फ़ौजी बस्त्रों से युक्त एक सेनाध्यक्ष के सामने घुटने टेक रही थी । 
यह दृश्य देखकर श्रीमती एम जीने से नीचे गई और युवती से कहा कि 
मेरे पास भ्राकर अपने दुःख की कहानी कहो । इतने में वे मूतियाँ अद्ध्य 
हो गईं। कुछ समय के पश्चात्‌ ज्ञात हुआ कि वह गृह एक प्राचीन स्वाभि- 
मानी परिवार का था। उस गृहवासिनी एक युवती ने क्षमा-याचना की 
थी, परन्तु वह ग्रस्वीकृत की गई थी। कुछ महीनों के पश्चात्‌ श्रीमती एम 
ने उस सेनाध्यक्ष का चित्र देखा। चित्र देखते ही पहिचान लिया कि यह 
उसी पुरुष का चित्र है, जिसको उसने उस रात्रि की घटना में देखा था। 

५४. प्रेत-योनि में शरीर मनुष्य के शरीर-सदृश सूर्त नहीं होता-- 
निम्नलिखित घटना" बड़ी महत्वपूर्ण है, इसकी सत्यता की भली-भांति जांच 
की गई है--मिस मार्टन ने गृह में वास करनेवाली प्रेत महिला को कई बार 
देखा था। यह परीक्षा करने के लिए कि क्या प्रेतों का मनुष्य के सदश 
भौतिक शरीर होता है, उसने जीने की सीढ़ियों पर कुछ उत्तम लचकदार 
तार इस भांति लगा दिये कि यदि उनपर होकर कोई जाये तो वह तत्काल 
ही गिर पड़े, परन्तु वे दिखलाई न दें। प्रेत महिला उन तारों पर होकर 
झ्ाई, परन्तु उन तारों में से किसी भी तार में ठसक नहीं लगी। मिस मार्टन 
ने उस प्रेत की छाया को स्पर्श करने के कई बार प्रयत्न किये, परन्तु साव- 
धानीपूर्वक प्रयत्त करने पर भी वह सफल न हो सकी। उसते यह भी 
प्रयत्न किया कि उस प्रेत की छाया को रोक ले, परन्तु बह प्रेत खुले या 
बन्द द्वार में से बड़ी सरलता के साथ निकलकर एकाएक अ्रदृदय हो 
जाता था। 

उपरोक्त घटनाओं के अतिरिक्त मेज के ऊपर उठने, ढाल होने तथा 
बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं लिखने झादि के बहुत से अ्रनुसंघान 
सर झॉलीवर लॉज श्रादि कितने ही वंज्ञानिकों ने किये हैं, जिनके द्वारा 
मनुष्य मृत आत्माओं से बातचीत कर सकता है। सम्भव है, इस सम्बन्ध में 
कुछ धोखा भी दिया गया हो; परन्तु इन घटनाओरों की सत्यता की परीक्षा 
भलीभांति की जा चुकी है। 


क्लीन कक अनाथ जनन+ 
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६. मुत झात्मा से बातचीत करता- प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर ग्रॉली- 
बर लॉज का पुत्र रेमंड गत यूरोपीय महासमर के सितम्बर सन्‌ १६१४ में 
फ्लेंड्सं प्रदेश में मारा गया था। मृत्यु के समय रेमंड की आयु छब्बीस 
वर्ष की थी । सर ऑलीवर लॉज ने मृत आत्माओ्रों से, विशेषक र, अपने पुत्र 
रेमंड की मृत भ्रात्मा से बातचीत करने के बहुत से अनुसंधान किये, जिनको 
उन्होंने रेमंड मेथ्यून,, विज्ञान व मानव-विकास' एवं मैं क्‍यों ग्रात्मा के 
अ्मरत्व में विश्वास करता हूं' नामक तीन पुस्तकों में अंकित किया है। 
इन अनुसंधानों से उनको विश्वास हो गया था कि शारीरिक मुत्यु के 
पद्चात्‌ भी श्रात्मा जीवित रहता है। 

मेयर्स, सर ऑलीवर लॉज, कानन डायल के अतिरिक्त रस्किन, 
एलफ्रेड रसल वालेस, सर विलियम क्रुक्स, सर एडकड मार्शल हाल भ्रादि 
अन्य प्रसिद्ध विद्वानों ने भी इन विषयों पर अनेक ग्रनुसंधान किये हैं। 
मनोविज्ञान समिति के उपरोक्त विभिन्‍न भ्रनुसन्धानों से भी स्पष्ट है कि 
मनुष्य में भौतिक शरीर के भ्रतिरिक्त एक अन्य सूक्ष्म पदार्थ है, जिसको 
आ्रात्मा कहते हैं । यह आत्मा ज्ञान की अद्भुत शक्तियों से भरपूर है और 
शारीरिक मृत्यु के परचात्‌ भी जीवित रहता है । 


मी 
ग्रात्मा का वास्तविक स्वरूप 


यह निर्णय हो जाने पर कि मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त प्राणी दो 
पदार्थ पुदूगल ब प्रात्मा के बने हुए हैं, इन प्राणियों का दुश्य बाह्य भाग 
शरीर हाड़, मांस आदि भौतिक पदार्थों का बना है और अन्त रंग भाग--- 
जिसमें पदार्थों के देखने, जानने, हित-अहित विचारने, पूर्व काल की बातों 
के स्मरण रखने, संकल्प शक्ति व अनेक प्रकार की रागद्वषादि भावनाएं 
हैं--आत्मा (जीव) है, यह प्रशन स्वाभाविक ही उठता है कि आत्मा का 
वास्तविक स्वरूप कया है, जो वर्तेमान अवस्था में देखने, जानने, स्मरण 
रखने, रूप, ज्ञान गुण, संकल्प शक्ति व अनेक प्रकार की काम, क्रोध श्रादि 
भावनाश्रों के रूप में प्रतिभासित होता है। जीव के वास्तविक स्वरूप का 
निर्णय हो जाने पर आत्मा सम्बन्धी अन्य गृढ़ प्रश्नों का समाधान सरलता 
पृर्वेक हो सकेगा । 


१--ज्ञान-स्वरूप 


यह निर्धारित किया जा चुका है कि मनुध्य में पदार्थ को देखने-जानने, 
हित-अहित पहचानने, विचार करने, श्रतीत की बातें स्मरण रखने का 
ज्ञान-गुण है। 

पदार्थ का ज्ञान मनुष्य को ध्यानपूर्वक देखने-विचारने, गुरु या भ्रन्य 
ज्ञानी पुरुष के उपदेश या पुस्तक के अश्रष्ययन से प्राप्त होता है। यह जानता 
आवश्यक है कि मनुष्य में यह ज्ञान कहां से आता है ? क्‍या यह ज्ञान पदार्थ 
या पुस्तक में से निकलकर मनुष्य में प्रवेश कर जाता है ? क्‍या इस ज्ञान 
को गुरुजी अपने ज्ञान में से पृथक करके शिष्य को प्रदान कर देते हैं ? वस्तु 
या पुस्तक स्वयं ज्ञानशून्य है और भौतिक पदार्थ की बनी हुई है, इसलिए 
ज्ञान इसके भीतर से निकलकर नहीं आ सकता। गुरुजी यदि भ्रपने ज्ञान 
में से कुछ श्रंश पृथक्‌ करके दिष्य को दे देते हैं तो गुरुजी के ज्ञान में कुछ 
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न्यूनता आ जानी चाहिए। शअ्रनुभव बतलाता है कि ज्यों-ज्यों झाचाये 
महोदय शिष्य को ज्ञान प्रदान करते हैं, त्यों-त्यों श्राचायं व शिष्य दोनों के 
जान में वद्धि होती है। इसलिए यह मानना पड़ता है कि यह ज्ञान गुरुजी 
के ज्ञान में से पृथक होकर शिष्य में नहीं भ्राता है। गुरु, पुस्तक या भश्रन्य 
बाह्य पदार्थ में से ज्ञान के न निकलने एवं मनुष्य में न प्रवेश करने से, इस 
परिणाम पर पहुंचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि यह ज्ञान मनुष्य के 
भीतर स्वयं अ्रव्यवत दशा में विद्यमान है और वस्तु के ध्यानपुर्वक देखने- 
विचा रने, गुरु-उपदेश या पुस्तक के अ्रध्ययन से मनुष्य का यह अव्यक्त ज्ञान 
विकसित होकर व्यक्त दशा को प्राप्त हो जाता है। 

मानव-समाज को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि यह ज्ञान-गुण 
प्रत्येक मनुष्य में एक-सी मात्रा में नहीं पाया जाता। किसीकी बुद्धि तीन 
होती है श्नौर किसीकी मनन्‍्द । किसीकी स्मरणशक्ति प्रबल है और किसीकी 
निर्बेल । कोई विद्वान है और कोई ठेठ गंवार। यदि एक मनुष्य गणित 
का पंडित है तो दूसरा विज्ञान का वेत्ता, तीसरा दर्शनशास्त्र का आचाये, 
चतुथथ श्रादि अ्रथंशास्त्र, इतिहास, राजनीति आदि के विद्वान हैं | कोई 
व्यक्ति एक भाषा जानता है और कोई दूसरी भाषा । इस प्रकार ज्ञान-गुण 
मानव-समाज के भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों में भिन्‍न-भिन्‍न दशा, शअ्रवस्था व 
मात्रा में पाया जाता है। कोई भी ऐसे दो व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होते कि 
जिनमें ज्ञान-गुण एक-सी अवस्था व मात्रा में पाया जाय। ज्ञान की मात्रा 
प्रत्येक व्यक्ति में भिन्‍न-भिन्‍न पाई जाती है। 

यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति, जो पहिले किसी विषय से सर्वथा 
अनभिन्ञ है, प्रयत्न करने पर थोड़े समय में ही उस विषय का पारगामी हो 
जाता है। एक भारतवासी, जो अंग्रेज़ी भाषा से स्वथा अपरिचित होता 
है, कुछ समय तक प्रयत्न करने पर उस भाषा (पंग्रेज़ी) का विद्वान बन 
जाता है और अंग्रेज़ी भाषा में झ्पने विचारों को श्रंग्रेज़ों की भांति प्रगट 
करने लगता है। यदि कोई मनुष्य इतिहास से अनिभिज्न है और वह 
इतिहासज्ञ बनना चाहता है तो प्रयत्न करने पर धीरे-धीरे इतिहास के 
ग्रंथों का अध्ययन करता हुआ्ना इतिहासवेत्ता बन जाता है। इसी प्रकार एक 
व्यक्ति, जो किसी विषय से सर्वथा अनभिज्ञ है, प्रयत्न करने पर उस 
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विषय का पंडित हो जाता है ! 

इस बात से कि कोई भी विषय---जो किसी मनुष्य के ज्ञानगोचर है-- 
प्रयत्न किये जाने पर दूसरे मनुष्य के ज्ञानगम्य हो सकता है, प्रतीत होता 
है कि समस्त वस्तुएं व समस्त विषय---जो किसी भी व्यक्ति के ज्ञानगोचर 
हैं--ठीक प्रकार प्रयत्न किये जाने पर दूसरे व्यक्ति के भी ज्ञानगम्य हो 
सकते हैं । इस विवेचन से इस सिद्धान्त पर पहुंचा जाता है कि इन दोनों 
व्यक्षितयों में ज्ञानशक्ति बराबर है, परन्तु इस ज्ञानशक्ति का विकास इन 
दोनों में भिन्‍न-भिन्‍न है। जिस व्यक्ति में ज्ञान की मात्रा न्‍्यून है, वह व्यक्ति 
अपनी ज्ञानशक्ति को, उचित साधन द्वारा विकसित करके दूसरे व्यक्ति की 
ज्ञानशाकिति के विकास के बराबर कर सकता है। जो सिद्धान्त इन दो 
व्यक्तियों के लिए स्थिर होता है, वही सिद्धान्त उपर्युक्त युक्ति द्वारा मानव- 
समाज के समस्त व्यक्तियों के लिए स्थिर होगा। इस विवरण से यह 
सिद्धान्त निश्चित होता है कि मानव-समाज के प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञानशक्ति 
बराबर है, परन्तु इस ज्ञानशक्ति का विकास भिन्‍न-भिन्‍न व्यवितयों में 
भिन्‍न-भिन्‍न है। जिन व्यक्तियों में ज्ञानशक्ति का विकास कम है, प्रयत्न 
करने पर उनकी ज्ञानशक्ति के विकास में वृद्धि हो सकती है। 

मानव-समाज के समस्त व्यक्तियों में ज्ञानशक्ति एक-सी होने से स्पष्ट 
है कि एक मनुष्य यदि उसके मार्ग में व्याधि, रोग, मृत्यु आदि श्रापत्तियां 
उपस्थित न हों और उचित साधन उसको प्राप्त होते रहें, तो वह मनुष्य 
उन समस्त विषय एवं पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो किसी दूसरे 
व्यक्त को प्राप्त है, पूर्व काल में प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होगा । 

ऐसी कोई वस्तु हो नहीं सकती, जो किसी भी व्यक्ति के ज्ञानगोचर 
न हो | यदि कह जावे कि ऐसे अज्ञात पदार्थ विद्यमान हैं, जो किसी भी 
व्यक्ति के ज्ञानगोचर न थे, न हैं श्नौर न होंगे, तो उस कहनेवाले व्यक्ति 
से (प्रत्युत्तर में) पूछा जा सकता है कि ऐसे अज्ञात पदार्थों की, जो किसी 
भी व्यक्ति के ज्ञानगम्य नहीं हैं, सत्ता का प्रमाण ही क्या है ? यदि सत्ता 
का प्रमाण है तो ये पदाथ अज्ञेय की श्रेणी से निकलकर जेय की श्रेणी में 
थ्रा जाते हैं श्र उनका ज्ञान मनुष्य को हो सकता है। यदि इनकी सत्ता 
का कोई प्रमाण नहीं है तो यही मानना पड़ता है कि ये पदार्थे कल्पित हैं, 
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इनका कोई अस्तित्व वास्तव में नहीं है । 

इन बातों से---कि मनुष्य उचित प्रयत्न करने पर समस्त पदार्थों व 
विषयों का ज्ञाता हो सकता है और यह ज्ञानशक्ति मनुष्य में श्रव्यक्त दशा 
में पहले ही से विद्यमान है--स्पष्ट है कि मनुष्य में स्वभाव से ही सम्पूर्ण 
पदार्थों के जानने की शक्ति अव्यक्त दक्षा में विद्यमान है। दूसरे शब्दों में 
यह कहा जा सकता है कि मनुष्य में सर्वजता का गुण शक्ति-रूप से अव्यक्त 
दशा में विद्यमान रहता है। इस अव्यक्त ज्ञान-शक्ति के नन्‍्यून या श्रधिक 
विकसित होने के कारण ही, भिन्‍न-भिन्‍न मनुष्यों के ज्ञान में इतना ग्रधिक 

अन्तर पाया जाता है । इस अव्यक्त ज्ञान-शक्ित के पूर्ण विकसित होने पर, 

मनुष्य सम्पूर्ण पदार्थों का ज्ञाता, अर्थात्‌ सर्वज्ञ, हो सकता है। 

हस्ति आदि बड़े-बड़े पशुओं में भी वस्तु देखने-विचारने, हित-अ्रहित 
पहचानने व स्मरण रखने की शक्ति पाई जाती है। परन्तु यह ज्ञान-शक्ति 
मनुष्य की अपेक्षा पशुओं में न्यून मात्रा में है, जिससे ज्ञात होता है कि पाश- 
विक जीवन में ज्ञान का विकास बहुत कम है। पक्षी, जलचर, कीट-पतंग 
आदि छोटे-डोटे जन्तुमों में तो इस जञानशक्ति का विकास और भी कम है। 
जो अव्यक्त ज्ञानशक्ति युक्ति से मनुष्य में सिद्ध होती है, वही ज्ञानशक्ति 
' अव्यक्त दशा में पशु-पक्षी श्रादि जीवों में भी मानती होगी । इसलिए प्रत्येक 
जीव में सर्वज्ञता का गुण अव्यक्त दशा में स्वभाव से ही मानना होगा । 

जिस प्रकार सांसारिक मनुष्य में विविध विषयों का ज्ञान एक ही साथ 
एक ही समय में विद्यमान रहता है, उसी प्रकार सववेज्ञ में भी समस्त पदार्थ 
व विषयों का ज्ञान एक साथ, एक ही समय विद्यमान रहता हुआ मानना 
होगा। 

अन्य प्रकार विचारने से भी उपर्युक्त परिणाम पर पहुंचा जाता है। 
सांसारिक दशा में आत्मा, बाह्य पदार्थों का ज्ञान, नेत्र आदि इन्द्रिय एवं 
मस्तिष्क की सहायता से प्राप्त करता है। जब यह झात्मा उचित प्रयत्न 
करने पर पूर्ण विकसित व शुद्ध हो जायगा और उसको बाह्य इन्द्रिय व 
मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं रहेगी, उस समय यह आत्मा, बिना बाहा 
इन्द्रिय व मन की सहायता के, अ्रपने दिव्य ज्ञान से संसार के समस्त पदार्थों 
को जान सकेगा । सांसारिक दशा में इन्द्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान सीमित है। 
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नेत्र श्रादि इन्द्रियों की पहुंच कुछ क्षेत्र व वतमान काल तक परिमित है, 
अधिक दूरी एवं भ्रविद्यमान त्रस्तु का ज्ञान इनकी शक्ति से बाहर है। मन 
अनुमान द्वारा भूत व भविष्यत की बातों का ज्ञान प्राप्त करता है, परन्तु 
यह ज्ञान पूर्णतया निमंल, स्वच्छ, सन्देह-रहित नहीं होता; भ्रम होने की 
झादंका रहती है | जब ज्ञान दिव्य होकर अतीन्द्रिय हो जाता है, इन्द्रिय- 
सहायता की झ्रावश्यकता नहीं रहती एवं उनके प्रयोग को छोड़ देता है, उस 
समय ज्ञान असीमित व अनन्त हो जाता है। उस ज्ञान को सीमित करने 
वाली कोई वस्तु या रुकावट नहीं रहती। उस दिव्य ज्ञाता की दृष्टि में 
ग्रतीत, श्रनागत एवं दूरवर्ती पदार्थ उसी प्रकार प्रतिभासित होते हैं, जैसे 
कि वर्तमान काल सम्बन्धी समीपवर्ती वस्तु । इस प्रकार वह अपने दिव्य 
ज्ञान से भूत, भविष्यत, वर्तमान काल सम्बन्धी त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों 
को जान सकेगा । इस दृष्टि से भी श्रात्मा में सर्वेज्ञता का गुण शक्ति रूप से 
सिद्ध होता है। 

श्रात्मा के ज्ञान-स्वभाव की भिन्‍न-भिन्‍न अवस्थाओं को ध्यान में रखते 
हुए, इस ज्ञान-स्वभाव को दो भअ्रवस्थाश्रों में विभक्‍त किया जा सकता है :- 

१. ददोन--मनुष्य जब किसी पदार्थ को नेत्र के द्वारा देखता या 
उसका अनुभव श्न्य इन्द्रियों के द्वारा करता है, तो पहिले उस मनुष्य को 
उस पदार्थ का आभास-मात्र ज्ञान होता है। इस आभास-मात्र ज्ञान को 
दर्शन कह सकते हैं । 

२. ज्ञान--विचा रता, ग्रनुभव करना, स्मरण आदि ज्ञान की समस्त 
श्रवस्थाएं, जो पदार्थ के प्रथम दर्शेत (अभास-मात्र ज्ञान) के पश्चात्‌ होती 
हैं, इन सबको हम ज्ञान शब्द से ही पुकार सकते हैं। इस प्रकार झात्मा 
के शान-स्वभाव को दर्शन व ज्ञान दो स्वभावों में विभक्‍त किया जा 
सकता है। 


२--आश्रानन्द-स्वरूप 


मनुष्य के स्वरूप का विवैचन करते हुए निश्चय किया जा चुका है कि 
मनुष्य में काम-क्रोध आदि अनेक प्रकार की वासनाएं व भावनाएं पाई जाती 
हैं। यह ज्ञात करना प्रावरयक है कि क्या ये समस्त भावनाएं झात्मा के 


आत्मा का वास्तविक स्वरूप भरे 


स्वभाव-रूप हैं ? यदि ये भावनाएं आत्मा के स्वभाव-रूप नहीं हैं, तो क्या 
ये आत्मा के किसी विशेष स्वरूप या स्वभाव के विक्ृत रूप हैं ? यदि ये 
भावनाएं आत्मा के किसी विशेष स्वभाव के विकार या विभाव हैं तो भ्रात्मा 
का वह विशेष स्वभाव क्या है जो विकृत होकर काम,-क्रोध आदि अनेक 
प्रकार के विभावों में प्रदर्शित हो रहा है ? 

मनुष्य में विद्यमान काम-क्रोध आदि भावनाओं पर विचार करने से 
ज्ञात होता है कि किसी भी व्यक्ति में ये समस्त भावनाएं एक ही साथ, एक 
ही समय में, नहीं पाई जाती हैं । इन भावनाओ्रों में से एक या अधिक भावना 
प्रति समय विद्यमान रहती हैं | मनुष्य जब क्रोधित होता है तो क्षमा, दया 
आदि शुभ भावनाएं उस समय दिखलाई नहीं देतीं। जब कोई व्यक्ति भ्रपने 
बल, धन, ऐश्वर्य आ्रादि से गर्वान्वित होता है, उस समय उसमें नम्नता के 
भाव नहीं पाये जाते। मनुष्य जब शोक से व्याकुल या भय से कम्पित होता 
है, उस समय उसमें प्रसन्‍नता के भाव विद्यमान नहीं रहते। जब किसी 
व्यक्ति के हृदय में किसी रोगी, दुःखी, अश्रबला की करुणाजनक श्रवस्था 
देखकर दया के भावों का संचार होता है, उस समय उसके हृदय में से 
निर्देयता, कठोरता के भाव लुप्त हो जाते हैं। जब किसी मनुष्य का हृदय, 
किसी सुखद समाचार के सुनने पर ह॒ष॑ से प्रफुल्लित हो उठता है, उस समय 
उसके हृदय से दुःख, शोक, भय आदि भावनाएं कूंच कर जाती हैं। यही 
दशा अन्य भावनाश्रों के सम्बन्ध में भी है। इस प्रकार काम-क्रोध आदि 
समस्त वासनाएं व भावनाएं एक साथ, एक ही समय में, किसी भी व्यक्ति 
में नहीं देखी जाती हैं। यह अवश्य है कि मनुष्य में कोई न कोई, एक या 
अधिक भावनाएं प्रत्येक समय विद्यमान रहती हैं । 

इन भावनाओं की परिणति में सदेव परिवर्तत होता रहता है। कोई 
भी भावना स्थिर नहीं रहती है । यदि कोई मनुष्य एक समय क्रोधित होता 
है, तो कुछ देर पदचात्‌ उसका क्रोध शान्‍त हो जाता है। उसके हृदय में 
पदरचात्ताप, झ्रात्मग्लानि आदि के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इन परिवतंन- 
शील भावनाओं को आत्मा का स्वरूप या स्वभाव नहीं कहा जा सकता । 
स्वभाव वस्तु का वह गुण है, जो उस वस्तु में सदेव विद्यमान रहे, किस।-न- 
किसी अंश में श्रवश्य पाया जावे, उस (वस्तु) से किसी श्रवस्था में भी 
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पृथक न हो । इसलिए इन परिवर्तनशील भावनाओं को आत्मा का विभाव 
(आत्मा के स्वरूप का विक्ृत रूप) मानना होगा। इस दशा में यह प्रदन 
स्वाभाविक ही उठता है कि आत्मा का वह क्‍या स्वरूप है, जो काम-क्रोध 
आदि अनेक प्रकार के विभावों द्वारा प्रदर्शित हो रहा है ? 
इन काम-क्रोध आदि भावनाश्रों के अन्तर्गत दुःख या सुख की भावना 
पाई जाती है। इसे समभने के लिए एक उदाहरण देना उचित होगा । एक 
व्यक्ति के पास एक सुन्दर चित्र है, जो उसको अत्यन्त प्रिय है। यदि उस 
चित्र पर कोई दूसरा व्यक्ति मुग्ध होकर, उसकी प्राप्ति के लिए उद्यत हो, 
तो कठिन समस्या उपस्थित हो जाती है। प्रथम व्यक्ति सशंक रहकर 
उसकी रक्षा करता है। यदि दूसरा व्यक्ति उसे बलपूर्वक अपने झ्रधिकार में 
करने का प्रयत्न करे, तो प्रथम व्यक्ति---यदि वह सबल है--क्रोध में भर 
कर दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए तत्पर हो जाता है। परन्तु यदि वह 
निरबंल है, तो दूसरे व्यक्ति से डरकर कांपने लगता है, उसकी खुशामद 
करता है, जिससे वह प्रसन्‍न होकर चित्र को न छीने । जिस चित्र पर प्रथम 
व्यक्तित मुग्ध है, यदि वह दूसरे व्यक्ति के श्रधिकार में है तो उसके प्राप्त 
करने के लिए वह व्यक्ति अनेक प्रकार के प्रपंच रचता है; चराने, बलपूर्वक 
छीनने भ्रादि के अनेक उपाय प्रयोग में लाने के लिए उद्यत होता है। सशं- 
कित होकर रक्षा श्रादि उपरोक्त समस्त वृत्तियों के भ्रन्तगंत व्याकुलता के 
भाव विद्यमान हैं। यह व्याकुलता प्रिय चित्र के वियोग की आशंका या 
प्राप्ति की उत्कट इच्छा से उत्पन्न हुई है । यह व्याकुलता दुःख-रूप है। इस 
भांति उपरोक्त समस्त भावना व कुवृत्तियों के अन्तर्गत दुःख की भावना 
विद्यमान है। यदि उस प्रिय चित्र की रक्षा या प्राप्ति में प्रन्य तीसरा व्यक्ति, 
प्रथम व्यक्ति की सहायता करे तो उसके हृदय में तीसरे व्यक्त के प्रति 
प्रेम व मित्रता के भाव उत्पन्न होते हैं। इन प्रेम व मित्रता के भावों के 
अ्रन्तगंत प्रसन्‍नता का भाव विद्यमान है। 
इसी प्रकार किसी मनुष्य को श्रपने यश की बात सुनकर प्र सन्‍नता होती 
है। जो कोई व्यक्ति उसकी यश-वद्धि में सहायता करता है, उससे प्रेम करने 
लगता है; क्योंकि उस व्यक्ति ने उसके सुख के कारण यश-वद्धि में सहायता 
की । यदि दूसरा व्यक्ति उसके यश में बाधा डाले या अपयश फैलाये, तो 
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वह उस व्यक्ति से हंष करने लगता है; क्योंकि उसने सुख देनेवाले यश्ष में 
विध्न डालकर दु:ख पहुंचाया । इस प्रकार इन समस्त राग-द्वेष आदि भाव- 
नाञ्रों एवं वृत्तियों के अन्तर्गत व्याकुलता या प्रसन्‍तता की भावना पाई जाती 
है। यह व्याकुलता या प्रसन्नता की भावना दुख या सुख की भावना के 
रूपान्तर ही है। इस प्रकार काम-क्रोध, दया, प्रेम आदि समस्त भावनाएं 
दुःख या सुख की भावना से रंजित पाई जाती हैं । 

सुख व दु:ख की भावनाएं परस्पर-विराधी हैं । जब मनुष्य सुख अनु- 
भव करता है, उस समय दुख की भावना प्रतीत नहीं होती | इसी प्रकार 
जब मनुष्य की परिणति दुःख-रूप होती है, उस समय सुख की भावना विलुप्त 
हो जाती है। इन दोनों भावनाओं में से केवल एक ही भावना (सुख या 
दुःख की ) किसी एक समय में पाई जाती है। परस्पर विरोधी होने के कारण 
सुख व दुःख की दोनों भावनाएं आत्मा के स्वभाव-रूप नहीं हो सकतीं । इन 
दोनों भावनाओ्रों में से एक ही भावना आत्मा का स्वरूप हो सकती है। 

प्रत्येक जीव में सुख की कामना पाई जाती है, सुख-प्राप्ति के लिए ही 
उसका प्रत्येक कार्य होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी दशा में दुःख को 
नहीं चाहता, प्रत्युत दुःख से बचने के लिए सदेव प्रयत्न करता है। सुख की 
कामना एवं दु:ख से बचने की भावना यही बतलाती है कि सुख आत्म-स्वरूप 
के अनुकूल है शोर दुख प्रतिकूल । सुख की आ्रात्म-स्वरूप के साथ अनुकलता 
होने से यही परिणाम निकलता है कि सुख आत्मा का स्वरूप है, दुःख उस 
(आत्मा) का स्वरूप नहीं है । 

इसके अतिरिक्त जब मनृष्य श्रानन्द में मग्न होता है, उसकी आत्मा 
प्रफल्लित हो उठती है, जीवनशक्ति वेग से बहने लगती है, समस्त श्रात्मिक 
शक्तियां विकसित हो जाती हैं । भ्रात्मिक शक्तियों के स्फूरित होने से शरीर 
की आकृति में भी परिवर्तन हो जाता है, मुख से चेतनता व सजीवता टप- 
कने लगती है, शरीर रोमांचित हो जाता है। इसके विपरीत मनुष्य के 
दुःखित होने पर उसकी आत्मा संकुचित हो जाती है, आत्मिक शक्तियां 
शिथिल पड़ जाती हैं, शरीर पर उदासीनता छा जाती है, जड़ता के लक्षण 
दिखलाई पड़ने लगते हैं | दु:खित मनुष्य के इन लक्षणों से स्पष्ट है कि दुःख 
की भावना श्रात्मा को चेतनता के विरुद्ध जड़ता की ओर ले जाती है। यह 
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जड़ता भौतिक पदार्थ का गुण है भर आ्रात्मा के ज्ञान-स्वरूप की घातक है, 
इसलिए दुःख की भावना आत्मा का स्वरूप कदापि नहीं हो सकती । आनन्द 
की भावना का--जिसके होने से आत्मा प्रफुल्लित, ग्रात्मिक शक्तियां 
विकसित होती हैं--श्रात्म-स्वरूप के साथ आत्मीयता है। आत्म-स्वभाव के 
साथ आनन्द की आत्मीयता से स्पष्ट है कि आनन्द ग्रात्मा का स्वभाव ही 
है। 

प्रानन्द-भावना के स्वरूप को एक अन्य दृष्टि से विचारने पर भी यही 
निष्कर्ष निकलता है। प्रत्येक मनुष्य सुख की कामना एवं उसकी प्राप्ति के 
लिए प्रयत्न करता है। भिन्‍न-भिन्‍न अवस्थाओ्ं में, भि न्‍न-भिन्‍न वस्तुओ्रों में 
सुख अनुभव करता है। उसके सुख का केन्द्र कभी एक वस्तु बनती है श्र 
कभी दूसरी | आनन्द का स्वरूप समभने के लिए मानव-जीवन की भिन्‍न- 
भिन्‍न अ्रवस्थाओं की परीक्षा करना अनुचित न होगा । 

दैशव काल में शिक्षु, माता की गोदी में लेटा, स्तन चूसता हुआ आनंद 
में मगन होता है। उसे किसी प्रकार की चिन्ता नहीं होता। माता के स्तनों 
से कललोल करता हुआ, असीम आनन्द का अनुभव करता है। कुछ समय 
परचात्‌ वह शिशु बालक अवस्था को प्राप्त होता है। बाल्य अवस्था में 
ग्राते ही, उसके झ्रानन्द का केन्द्र माता की गोदी व स्तनों से हटकर खिलौनों 
में जा पहुंचता है। अनेक प्रकार के खिलौनों में उसको आनन्द आता है, 
समवयस्क बालकों के साथ खेलने में मुग्ध हो जाता है; उसको न भोजन 
की सुध रहती है और न किसी अन्य वस्तु की । 

क्रमश: बालक बड़ा होता है। विद्यार्थी-जीवन में पेर रखता है। पाठ- 
शाला में प्रवेश करता है। अन्य साथी छात्रों से पढ़ने में होड़ लगाता है । 
परीक्षा में श्रच्छे भ्रंकों से उत्तीर्ण होने पर पारितोषिक पाकर ऐसा प्रसन्न 
होता है कि मानो उसको कुबेर की निधि मिल गई है। बड़े होने पर उसको 
पुस्तकों के अध्ययन में आनन्द आने लगता है। छात्र-जीवन में प्रवेश करने 
पर उस बालक के आनन्द का केन्द्र खेलों से बदलकर पुस्तकों में स्थिर हो 
जाता है। शिक्षा समाप्त करने पर उसको व्यवसाय की चिन्ता होती है, 
सरकारी नौकरी की तलाश में घूमता है। विविध प्रकार के पेशों को 
अपनाने का विचार करता है । छात्र-जीवन से नागरिक जीवन में पदाप॑ण 
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करते ही उसके आनन्द का क्षेत्र पुस्तकों से हटकर व्यवसाय की सफलता 
बन जाता है। अ्रति लाभप्रद व्यवसाय में स्थिर होकर प्रसन्न होता है । 
स्वयं उपाजित धन देखकर मुग्ध हो जाता है । 

व्यवसाय में स्थिर होते ही, उसका ध्यान गृह की ओर आकर्षित होता 
है। गृह, गृहिणी बिना शून्य प्रतीत होता है। उसका हृदय किसी सुन्दर 
युवती से मिलने के लिए लालायित हो उठता है। माता-पिता योग्य वधू 
खोजकर धूम-धाम से उसका विवाह करते हैं। नव-वध्‌ के साथ झामोद- 
प्रमोद में मग्न रहकर सुख का अनुभव करता हैं। इस प्रकार उस व्यक्ति 
का आनन्द केन्द्र व्यवसाय की सफलता से हटकर नववधू्‌ में केन्द्रित हो 
जाता है। कुछ दिनों तक नववधू्‌ के सहवास व सम्पर्क में रहने के परचात्‌ 
उसको श्रपना गृह शिशु के बिना शुन्य मालूम होता है। मन-ही-मन में 
ईश्वर व अन्य इष्ट देवताओं से पुत्र-प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है। 
युवती के गर्भवती होने पर वह पुत्र के जन्म-दिवस की बड़ी उत्सुकता से 
प्रतीक्षा करता है। पुत्र उत्पन्न होते ही आ्ानन्द में फला नहीं समाता है । 
प्रेम से आातुर होकर शिश्वु का मुख चुम्बन करता हुआ, स्वर्गीय आनन्द 
का अनुभव करता है। इस प्रकार नवविवाहिता युवती से हटकर उसके 
सुख का केन्द्र शिद्यु बन जाता है! 

कुछ समय के पश्चात्‌ उसके आनन्द का केन्द्र फिर बदलता है। गृह, 
स्त्री, पुत्र, धन आदि वस्तुओं में पहले-जेसा आनन्द नहीं आता है। श्रब 
उसका हृदय समाज में उच्च पद प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठता 
है। उसको प्रतीत होता है कि सुख उच्च पद प्राप्त करने में ही है। उच्च 
पद प्राप्त करने की इच्छा से सभा-सोसाइटी में सम्मिलित होता है, म्यूनिस- 
पल बोडें, विधांन-सभा, लोकसभा आदि की मेम्बरी के लिए खड़ा होता है, 
कलक्टर-कमिश्नर से मिलता है, डाली देता है। विधान-सभा आदि का 
मेम्बर बनकर फूला नहीं समाता है। अपनेको साधारण जनता से ऊंचा 
समभकर मन-ही-मन प्रसन्‍न होता है। कितने ही समय तक यश की वृद्धि 
करनेवाली मेम्बरी, सरकारी पद आदि के चक्कर में पड़ा रहता है, वृद्ध 
होने पर मृत्यु का दृश्य नेत्रों के सामने आने अगता है, अब उसका हृदय 
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किसी सांसारिक पदार्थ में नहीं लगता है, भविष्य की चिन्ता आकर घेरने 
लगती है। 

उपरोक्त अवस्थाओं पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि उस 
व्यक्ति के सुख का केन्द्र सदेव बदलता रहता है। शैशव काल में माता 
की गोदी में, बाल्य अ्रवस्था में खिलौने में, छात्र-श्रवस्था में पुस्तकों में, 
यौवन-श्रवस्था में धन-संचय व पत्नी के सहवास में, गृहस्थ-अ्रवस्था में 
पुत्र-उत्पत्ति व यज्ञ प्राप्ति में रहता है। इस प्रकार उस व्यक्ति के सुख 
का केन्द्र कभी एक वस्तु में, कभी दूसरी वस्तु में बदलता रहता है। इस 
विवरण से स्पष्ट है कि सुख न माता की गोद में है, न खेल-खिलौनों में 
और न ही भ्न्य वस्तुओं में । ये समस्त पदार्थ भौतिक हैं, स्वयं सुख व श्रानंद 
से रहित हैं, फिर कँसे दूसरों को सुख दे सकते हैं ! यह सुख की भावना तो 
स्वयं मनुष्य में विधमान है। वह भ्रम से, सुख कभी माता की गोद में 
मानता है, कभी खेल-खिलोनों में और कभी अश्रन्य वस्तुश्रों में । मनुष्य की 
दशा उस हरिण के सदृश है कि जिसके शरीर के भीतर मुशक (कस्तूरी) 
उत्पन्न हो गया है श्रौर जिसकी सुगंध पर मस्त होकर उस सुगंध को प्राप्त 
करने के लिए इधर-उधर दौड़ता व भटकता है । उसको यह ज्ञात नहीं कि 
सुगंध की वस्तु तो स्वयं उसके शरीर के भीतर है । सुख व आनन्द की भावना 
स्वयं मनुष्य के श्रन्दर है। अ्ज्ञानता के कारण भ्रम-वश अन्य बस्तुओों में 
आनन्द मान लेता है। 

मनुष्य भ्रम व मोह-बुद्धि से कभी एक वस्तु को सुखदायी समभता है 
और फिर उसी वस्तु को दुःखदायक मानने लगता है । कभी एक ही वस्तु को 
एक ही समय में दुःखद झौर दूसरे समय में सुखद अनुभव करता है। सन्‌ 
१६२० से पहले भारत के नागरिक विदेशी, बारीक, चटकीले-भड़कीले 
बस्त्रों पर मोहित थे, स्वदेशी वस्त्र एवं खहर को घृणा की दृष्टि से देखते 
थे | शिक्षित महिलाएं चर्खा चलाने को जंगली व गंवारपन सम'भती थीं । 
महात्मा गांधी के भारतीय राजनेतिक क्षेत्र में श्रवतीर्ण होते ही भारत की 
उच्च सभ्य कोटि की जनता खहर को आदर की दृष्टि से देखने लगी; 
विदेशी सुन्दर बारीक वस्त्रों को केवल अपने शरीर से उतारकर ही नहीं 
फेंक दिया, वरन्‌ उनको अग्नि में भस्म कर डाला । कुलीन शिक्षित महि- 
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लाएं चर्खा चलाने में अहोभाग्य समझने लगीं। यह सब भेद मनुष्य की 
दृष्टिकोण का है। सुख न बारीक विदेशी वस्त्र में है और न स्वदेशी खद्दर 
में । यह सुख-प्रानन्द तो स्वयं मनुष्य की आत्मा में है। 

यह हृदय में भली-भांति भ्ंकित हो जाने पर कि आनन्द किसी बाह्य 
वस्तु में नहीं है, यह (आनन्द |तो स्वयं उसकी अन्तःस्थित श्रात्मा में विद्य- 
मान है, उस व्यक्ति का दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाता है। उसको 
सांसारिक पदार्थों में सुख या दुख प्रतीत नहीं होता है, मोह क्षीण हो जाता 
है, भ्र म-बुद्धि नष्ट हो जाती है, बाह्य पदार्थों को समभाव से देखने लगता 
है, स्थितप्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त हो जाता है । पहले बात-बात में उसको 
क्रोध आता था। अपनेको उच्च समभकर दूसरों का तिरस्कार करता 
था। दूसरे व्यक्तियों की धन-सम्पदा एवं ऐश्वरयं देखकर उसके हृदय में ईष्या 
का भाव उत्पन्त होता था। सुन्दर रमणियों के अवलोकन से काम-तृष्णा 
जागृत हो उठती थी । व्यापार में प्रतियोगिता होने के कारण, अन्य व्यापा- 
रियों के प्रति, दंघाग्नि भड़क उठती थी। इस भांति प्ननेक प्रकार की 
कृवृत्तियां लगातार अपना कार्य करती रहती थीं। दृष्टिकोण में परिवर्तन 
हो जाने पर साम्य भाव का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, कुवृत्तियां नष्ट 
हो जाती हैं; उनके स्थान पर दया, क्षमा, नम्नता, प्रेम भ्रादि शुभ प्रवृत्तियां 
उत्पन्न हो जाती हैं। दुःखित जीवों के दुःख दूर करने में उसको आनन्द श्राने 
लगता है। उसे प्राणि-मात्र से प्रेम हो जाता है। प्रेम का प्रवाह चारों ओर 
वेग से बहने लगता है । उसका गृह प्रेम-कुटी बन जाता है । 

ज्यो-ज्यों उसकी क्रुवृत्तियां नष्ट होती जाती हैं और उनके स्थान पर 
शुभ भावनाएं व वृत्तियां अपना आधिपत्य स्थापित करती जाती हैं, त्यों-त्यों 
वह व्यक्ति श्रधिकाधिक आनन्द अनुभव करता है । जब वह व्यक्ति समाधि 
लगाकर अपने ज्ञान व आनन्द-स्वरूप में मगन होता है, उस समय वह अनु- 
पम अलौकिक आनन्द का रसास्वादन करता है, उसकी आत्मिक जीवन- 
शक्ति का वेग के साथ संचार होता है। अन्त में एक ऐसी अनुपम अवस्था 
को प्राप्त होता है, जो दिव्य ज्ञान से आलोकित व दिव्य आनन्द से ओत- 
प्रोत है। उपक्रोत विवेचन से स्पष्ट है कि आनन्द आत्मा का स्वरूप है और 
आत्मा का यह आनन्द-स्वरूप कुछ अ्रज्ञात कारणों से कलुषित व विक्नृत 
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होकर पआात्मा में सुख की कामना के रूप में प्रदर्शित होता है श्रौर यह सुख 
की कामना काम-क्रोध आदि अनेक प्रकार के विभावों से रंजित हुई दिख- 
लाई देती है। 
३--अनन्त शक्ति 

मनृष्य के स्वरूप का विवेचन करते हुए निश्चित किया जा चुका है कि 
मनुष्य के भीतर संकल्प या इच्छा-शक्ति है। यह संकल्प-शक्ति मनुष्य के 
भीतर लाइनमैन के सदृश कार्य करती रहती है । जेसे लाइनमेन के बटन 
दबाते ही विद्युत्‌ वेग से तार पर दौड़ने लगती है, मशीनें जो श्रब॒ तक बन्द 
पड़ी थीं, चलने लगती हैं, अनेक प्रकार का सामान तैयार होने लगता है, 
विद्युत का प्रकाश चारों ओर फंल जाता है एवं चतुरदिक्‌ फैले हुए अ्न्धकार 
का नाश हो जाता है, वही कार्य मनुष्य के भ्रन्तगंत संकल्प-शक्ति का है। 
इस शक्ति के कर्मशील होने पर मनुष्य में जीवन का संचार होता है, उसकी 
ज्ञान व कर्मेन्द्रियां कर्म-जगत में उद्यमशील होती हैं, उसके हस्त-पाद आदि 
अंग एवं समस्त शरीर संकल्प के अनुसार कार्य करने लगते हैं। इसी शक्ति 
के कारण मनुष्य अनेक वस्तुश्रों का भोग व उपभोग, ग्रहण या त्याग करता 
है। इस संकल्प-दक्ति के ग्रकर्मण्य होने पर नेत्र आ्रादि ज्ञानेन्द्रियां श्रपना 
व्यापार-कार्य बन्द कर देती हैं, हस्तपाद आदि कर्मेन्द्रियां शिथिल होकर 
मृतवत हो जाती हैं एवं मनुष्य निर्जीब-सा प्रतीत होने लगता है। इस 
संकल्प शक्ति के पुनः जागृत होने पर मनुष्य अनेक प्रकार के कार्य फिर 
करने लगता है। संसार में जितने महान्‌ पुरुष हुए हैं, उनमें यह संकल्प 
शक्ति बहुत श्रधिक मात्रा में पाई जाती है। इस शक्ति के अधिक प्रबल 
होने पर, मनुष्य भ्रनेक आपत्ति व बाधाओं को जीतकर, महान्‌ पद .को 
प्राप्त होता है। 

इस संकल्प-शक्ति के साथ-साथ मनुष्य में अन्य प्रकार की शक्तियां भी 
प्रतीत होती हैं। मनुष्य में साहस व पौरुष है, जिसके कारण ही मनुष्य 
पुरुष कहलाता है और श्रनेक प्रकार के कठिन-से-कठिन कार्य कर डालता 
है। जिस मनुष्य में साहस व पौरुष की कमी है, वह मनुष्य नहीं वरन्‌ 
नपुंसक है, मिट्टी के सदृश मृत है। इस साहस व पौरुष के बल पर ही मनुष्य 
दिश्विजयी होता है, संसार में भ्रनेक प्रकार के महान्‌ कार्य करता है। संकल्प- 
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शक्ति व साहस के श्रत्यन्त दृढ़ होने पर, मनुष्य काम-क्रोधव आदि अशुभ 
भावनाओं, क्ुवृत्तिश्रों एवं इन्द्रियों का दमन करके, जितेन्द्रिय बन सर्वेज्ञ व 
परमानन्द श्रवस्था को प्राप्त कर सकता है। इससे ज्ञात होता है कि आत्मा 
में अनेक प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं । 

जिस प्रकार सतत प्रयत्न करने पर ज्ञान का पूर्ण विकास व परमानन्द- 
अ्रवस्था की प्राप्ति होती हैं, उसी प्रकार सतत प्रयत्न करने पर मनुष्य के 
अन्तर्गत शक्ति का भा पूर्ण विकास हो सकता है। इसलिए आत्मा को 
अनन्त शक्ति-युक्त भी मानना होगा । 


४--श्रात्मा सच्चिदानन्द है 


उपर्युक्त अनुसन्धान से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह ग्रात्मा स्वभाव 
रूप से ज्ञाता, द्रष्टा, आनन्दमयी एवं अनन्त शक्ति युक्त है। दूसरे शब्दों में 
इस आत्मा के स्वभाव को सच्चिदानन्द-स्वरूप कह सकते हैं! । कुछ कारणों 
से (जिनका ग्रनुसन्धान श्रागे किया जायगा) आझ्रात्मा का यह ग्रनन्त ज्ञान, 
दर्शन, आनन्द व वीयं-स्वरूप आरवत हो रहा है। 


* 'सबच्चिदानन्द' दब्द सत्‌ + चित्‌ +भ्रानन्द तीन शब्दों से सिलकर 
बना है। सत्‌ का श्र सत्ता या भ्रस्तित्व हे। सत्ता आत्मा की वीय॑ं-शक्ति 
का द्योतक हु। चित्‌ का श्र चेतन्य है, जिसमें श्रात्मा का ज्ञान दर्शेन- 
स्वरूप निहित है। इस प्रकार सच्चिदानन्द शब्द से प्रात्मा के पूर्ण स्वरूप 
का बोध होता है । 


६ 


आत्मा का निवास-स्थान 
१--ताल्विक विवेचन 


आत्मा का स्वरूप-निर्णय हो जाने के पश्चात्‌ यह जानने की अभि- 
लाषा होती है कि आत्मा शरीर के किस भाग-विशेष में रहता है ? आत्मा 
का क्या आकार है ? इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन प्रकार के विचार 
हो सकते हैं-- 

१. आत्मा एक प्रखंड श्रमृत्तिक पदार्थ है, जो शरीर के हृदय, 
मस्तिष्क आदि किसी भाग विशेष में स्थित है और उसका ग्राकार उस 
स्थान-विशेष के आकार जैसा है या उस भाग-विशेष से भी छोटा केवल 
अ्रणु-मात्र है, जहां स्थिर रहकर यह आत्मा सम्पूर्ण शरीर पर अपना आधि- 
पत्य रखता है एवं उससे अनेक प्रकार के कार्य लेता है। 

२. आत्मा एक अखंड अमृत्तिक पदार्थ है, जो मनुष्य के सम्पूर्ण 
शरीर में व्याप्त हो रहा है। इस आत्मा का आकार दरीर के भ्राकार जैसा 
है। जसे मनुष्य का शरीर बाल्य भ्रवस्था से लगातार यौवन-अ्रवस्था पर्यन्त 
बृद्धि करता जाता है, उसी प्रकार शरीर के अन्दर व्याप्त आत्मा भी विस्त- 
रित होता जाता है और जंसे-जेसे यौवन अवस्था के पश्चात्‌ शरीर के 
शिथिल होने के क/रण शरीर संकुचित होता जाता है, उसी प्रकार शरीर 
के भ्रन्दर व्याप्त आत्मा भी संकुचित होता जाता है। 

३. आत्मा एक अखंड अमृत्तिक पदार्थ है, जो मनुष्य के सम्पूर्ण 
दरीर में व्याप्त हो रहा है और दरीर के बाहर भी व्याप्त है। शरीर से 
बाहर ? तो क्‍या यह गआरात्मा थोड़ी दूर तक फेला हुआ है या फैलकर समस्त 
ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। 

आत्मा के रहने का स्थान-विशेष जानने के लिए मनुष्य के कार्यों को 
ध्यानपुवेंक देखना एबं अन्वीक्षण करना होगा। जब कोई व्यक्ति अपने 
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किसी प्रियजन की मृत्यु, सम्पत्ति विनाश आदि किसी दुःखद घटना का 
समाचार सुनता है, उस समय उस व्यक्ति को अत्यन्त मानसिक कष्ट 
पहुंचता है, जिसके कारण उसका मुख उदास हो जाता है, शरीर का लावण्य 
व तेज नष्ट हो जाता है, अंगों में शिधिलता ञ्रा जाती है, शरीर पीला पड़ 
जाता है। वह व्यांक्ति ऐसा दिखलाई देने लगता है कि जैसे कई मास से 
रोग से पीड़ित हो । मानसिक दुःख होने से, उसकी आत्मिक शक्तियां भी 
शिथिल पड़ जाती है, किसी भी कार्य को करने के लिए उसका मन उत्साहित 
नहीं होता, उसकी दशा जड़वत्‌ हो जाती है। उस व्यक्ति के दुःखित होने 
का प्रभाव उसकी समस्त आत्मिक शक्ति, मानसिक चेष्टा एवं शरीर के 
सम्पूर्ण अ्रंगों पर पड़ता है। 

इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति पुत्र-जन्म, विपुल धन-प्राप्ति आदि कोई 
सुखद समाचार सुनता है, उस समय वह अत्यन्त हषित होता है, उसका 
मुखमंडल प्रफुल्लित हो उठता है, शरीर रोमांचित हो जाता है, हृदय में 
उत्साह बढ़ जाता है, भ्रात्मिक दक्तियां विकसित हो जाती हैं, समस्त वा यु- 
मंडल उसको आनन्दमय प्रतीत होने लगता है। इस भांति उस व्यक्त के 
आ्रानन्दित होने का प्रभाव उसके सम्पूर्ण शरीर के अंगों पर पड़ता है। 

इस प्रकार सुख या दु:ख देनेवाले कार्य का प्रभाव आत्मा की प्रत्येक 
शक्ति, मानसिक चेष्टा एवं शरीर के प्रत्येक भाग पर पड़ता है । ऐसा प्रतीत 
नहीं होता कि इन कार्यों का प्रभाव केवल मस्तिष्क, हृदय या अन्य किसी 
निश्चित स्थान पर ही पड़ता हो और अन्य स्थान प्रभावित न होते हों । इस 
घटना से--श री र का प्रत्येक भाग प्रभावित होता है---प्रकट होता है कि 
आत्मा शरीर के प्रत्येक भाग में विद्यमान है। सुखद या दुःखद घटना का 
प्रभाव मस्तिष्क द्वारा आत्मा पर पड़ता है, जिससे शरीर के समस्त अंग 
प्रभावित होते हैं। शरीर रोमांचित, मुख प्रफुल्लित, हृदय उत्साहित, 
आत्मिक शक्तियां विकसित था शरीर कान्तिहीन, मुख मलीन, हृदय 
निरुत्साहित, आत्मिक शक्तियां संकुचित होती हैं । 

शरीर में पीड़ा होने के अ्रनुभव से भी इसी परिणाम पर पहुंचा जाता 
है कि आत्मा सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है। जब किसी व्यक्ति के किसी अंग 
में पीड़ा होती है, फोड़े के पकने, बिच्छ झ्ादि किसी विषैले जन्तु के काटने, 


६्ड आत्म-रहस्य 


वस्त्र-प्राघात होने, हड्डी आदि टूटने की तीब्र वेदना होती है, तत्काल ही 
उसको उस पीड़ा के कष्ट का अनुभव होने लगता है, उससे व्याकुल हो 
उठता है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में पीड़ा होती हो और उससे 
व्यथित होकर रुदन भी करता हो तो उस पीड़ा का ज्ञान होने पर भी 
उसका विशेष प्रभाव प्रथम व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। यदि दूसरा व्यक्ति 
पुत्र आदि प्रियजन है तो उसकी वबेदना का ज्ञान होने से प्रथम व्यक्ति के 
हृदय में दुःख अवश्य होता है। परन्तु यह दुःख उस कष्ट के भ्रनुभव से जो 
अपने दरीर में पीड़ा होने से होता है, सर्वेथा भिन्‍न प्रकार का है। अपने 
शरीर में पीड़ा होने से एक प्रकार के दुःख की सनसनी पीड़ा के स्थान-विशेष 
पर होती है। कभी-कभी यह पीड़ा निकटवर्ती अ्रन्य अंग और कभी-कभी 
सम्पर्ण शरीर में होने लगती है। यह जानना भी कठिन हो जाता है कि 
दरीर के किस स्थान-विशेष पर यह पीड़ा हो रही है ।* अन्य सब समीप- 
वर्त्ती प्रिय व्यक्ति के शरीर में पीड़ा होने की सूचना प्रथम व्यक्ति को 
मिलती है, उस समय उस सुखद समाचार से उसके (प्रथम व्यक्त के ) 
हृदय में मानसिक कष्ट अवश्य होता है, परन्तु उस प्रिय व्यक्ति के दुःख की 
सनसनी का कुछ भी भ्रनुभव उसको नहीं होता है। शरीर के किसी भी भाग 
में पीड़ा होने से ढु:ख की सनसनी का विशेष प्रकार का अनुभव बतलाता है 
कि उस पीड़ित भाग में आत्मा विद्यमान है। यह अनुभव शरीर के प्रत्येक 
भाग में होता है, इसलिए कहना पड़ता है कि आत्मा शरीर के प्रत्येक भाग 
में विद्यमान है । 
यदि यह कहा जाय कि दारीर के उस पीड़ित स्थान में आत्मा का अस्तित्व 
नहीं है, आत्मा, हृदय, मस्तिष्क या अन्य किसी स्थान-विशेष पर स्थित है, 
पीड़ा का ज्ञान शरीर के उस भाग में विद्यमान सूक्ष्म तन्तुश्रों द्वारा मस्तिष्क 
तक पहुंचता है और वहां से यह ज्ञान भ्रन्य सूक्ष्म तन्तुओं द्वारा हृदय आदि 
आत्मा के रहने के स्थान-विशेष तक पहुंच जाता है, जिससे आत्मा को दुःख 
का भाव होता है, आत्मा के दु:खित होने से, शरीर संकुचित व उदासीन हो 
जाता है। ऐसी दशा में अपने शरीर में उत्पन्न पीड़ा का दुःख, उस मान- 
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१ इस प्रकार के अनुभव से प्रायः प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। 
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सिक दुख के सदृश होना चाहिए, जो उसको उस समय होता है, जब वह 
अपने नेत्रों के सामने अपने प्रिय पुत्र के शरीर में शस्त्र के आघात से गहरा 
धाव देखता है, जिसकी वेदना से पुत्र रुदन करता है। प्रिय पुत्र के शस्त्र के 
आधात द्वारा जरूम का चित्र एवं वेदना से रुदन के दब्द, उस व्यक्ति के 
मस्तिष्क आदि आत्मा के रहने के स्थान-विशेष तक नेत्र, कर्ण आदि इन्द्रियों 
एवं तत्सम्बन्धी सूक्ष्म तन्तुओों द्वारा पहुंच जाते हैं। ऐसी दशा में दोनों 
प्रकार के द:ःख---अपने शरीर में उत्पन्न हुई पीड़ा का दुःख व अपने प्रिय 
पुत्र की पीड़ा के ज्ञान से उत्पन्न हुआ मानसिक कष्ट--सर्वंथा एक-दूसरे 
के समान होने चाहिए। इनमें किसी प्रकार का ग्रन्तर नहीं हो सकता; 
क्योंकि इन दोनों दशाशं में निर्जीव स्थान की--प्रथम दक्शा में अपने निर्जीव 
शरीर की, दूसरी दशा में अपने शरीर से पृथक पुत्र-शरीर की--पीड़ा का 
ज्ञान सूक्ष्म तन्तुओ्रों ढ्वारा आत्मा को होता है। 

अनुभव बतलाता है कि इन दोनों दक्षाओ्ं का दुःख एक-सा नहीं है। 
प्रथम दशा में अपने शरीर में पीड़ा रहने से दु:ख की सनसनी का जो विधेष 
प्रकार का अनुभव होता है, वह उस मानसिक कष्ट से---जो उसको दूसरी 
दशा में अपने प्रिय पुत्र की पीड़ा के ज्ञान से होता है--सर्वथा भिन्‍न है। 
अपने शरीर के किसी भी भाग में पीड़ा होने से उत्पन्त हुए विशेष प्रकार 
के दुःख की सनसनी के अनुभव से स्पष्ट है कि शरीर के उस भाग में झा त्मा 
विद्यमान है। शरीर के किसी भी भाग में पीड़ा होने से विशेष प्रकार के 
दुःख की सनसनी होती है, इसलिए यह मानना पड़ता है कि सम्पूर्ण शरीर 
में आत्मा व्याप्त है। इस अनुसंधान से प्रगट है कि आत्मा शरीर के 
मस्तिष्क, हृदय या किसी अन्य विशेष स्थान के अ्रंदर निहित नहीं, वरन्‌ 
सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है। 

किसी व्यक्ति को श्रन्य प्रियजन के शारीरिक कष्ट से केवल मानसिक 
कष्ट होता है। यह मानसिक कष्ट उसी श्रेणी का कष्ट है, जोकि उस 
व्यक्ति को अ्रकस्मात्‌ अखिल धन-सम्पत्ति के विनाश या किसी अन्य बड़ी. 
हानि से होता है। प्रियजन की पीड़ा, धन-सम्पत्ति विनाश आदि से उस 
व्यक्ति को मानसिक कष्ट इस कारण होता है कि उसको उनसे मोह है, 
उनको भ्रपत्ता समझता है। यदि उन पदार्थों में ममत्व न हो, उनको झ्रपना 
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न समभता हो, तो इन बातों से तनिक भी मानसिक कष्ट उसको न होगा, 
जैसा कि किसी भ्रपरिचित मनृष्य की पीड़ा, धन-सम्पत्ति के विनाश भ्रादि से 
किसी व्यक्ति को भी कष्ट नहीं होता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि मान- 
सिक कष्ट का होना उस व्यक्ति की भावनाओं पर निर्भर है। भावनाओं 
का अस्तित्व भौतिक पदार्थों के अस्तित्व के सदुश नहीं है। ये भावनाएं 
केवल काल्पनिक हैं। इस घटना से--एक व्यक्ति को दूसरे अ्रपरिचित 
मनुष्य की शारीरिक पीड़ा से किसी प्रकार का दुःख नहीं होता है--प्रगट 
है कि प्रथम व्यक्ति की झात्मा दूसरे मनुष्य के पीड़ित स्थान में विद्यमान 
नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि किसी व्यक्ति की आरात्मा उसके शरीर से 
बाहर व्याप्त नहीं है । 

इस अनुसंधान से यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रात्मा एक अखंड अम्‌- 
त्तिक पदार्थ है, जो न मनृष्य-शरीर से बाहर व्याप्त है और न शरीर के किसी 
विशेष भाग में केन्द्रित है। यह आत्मा मनुष्य के सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त 
है, उसका आकार किसी भी मनुष्य के शरीर के झाकार-मात्र है। जैसे शरीर 
की आक्ति में बाल्य अवस्था से यौवन-अ्रवस्था पर्यन्त वृद्धि और यौवन- 
अवस्था से मृत्यु-पर्यल्त संकोच होता रहता है, उसी प्रकार शरीर में व्याप्त 
आत्मा भी शरीर की वृद्धि के साथ-साथ विस्तरित एवं शरीर के संकौच 
के साथ, संकुचित होता रहता है। 


 २--चैज्ञानिकों के मत 


आत्मा के श्राकार व रहने के स्थान-विशेष के सम्बन्ध में मनोवेज्ञा- 
निकों ने कितने ही भ्नुसंधान किये हैं, जिनमें से श्री मेहर की सम्मति उद्धृत 
की जाती है। श्री मेहर अपनी मनोविज्ञान-सम्बन्धी पुस्तक में लिखते हैं--- 

“प्राचीन व वर्तमान काल के दाशनिकों में इस विषय पर बड़ा वाद- 
विवाद रहा है कि आभ्रात्मा शरीर के किस भाग- में स्थित है। कुछ दाशनिकों 
' ने श्रात्मा के रहने का स्थान हृदय समझा थ।, कुछ ने मस्तक, कुछ ने 
मस्तिष्क के विभिन्‍त भाग......इस विषय में घोर मत-भेद का कारण यह 
 ध्रतीत होता है कि अधिकतर विद्वानों ने, श्रम से, यह समझ लिया था कि 
आात्म-तत्त्व की सरलता इस बात में है कि ब्रह श्राकार में भी सूक्ष्म, गणित 
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के विन्दर सदुश हो। इसका फल यह हुझ्ना कि सतत निष्फल प्रयत्न इस बात 
के लिए किये गए कि शरीर के अन्दर ऐसे किसी केन्द्रीय स्थान का पता 
लगाया जाय, जिससे दरीर के भिन्‍न-भिन्‍न भाग, सृक्ष्म तस्तुों द्वा रा, संबं- 
धघित हों। श्रात्मा की अ्रख्ंडता, ज्ञान व संकल्य-शक्ति की अखंडता के सद॒श, 
आकार की सृक्ष्मता में नहीं है । झ्रात्मा एक ग्रभौतिक शक्ति है...विद्वानों 
के शब्दों में कहा जाता है कि श्रात्मा, जिससे शरीर में स्फूरति आती है, 
सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है। यह शरीर को आवृत किये हुए नहीं है वरन्‌ 
शरीर में सीमित है...आ्रात्पा सम्पृर्ण शरीर में व्याप्त है, १रन्तु गुरुत्व की 
दृष्टि से नहीं। शरीर के प्रत्येक भाग में, पूर्ण शक्ति को धारण किये हुए, 
यह आत्मा विद्यमान है...यदि शरीर--जिसमें मनुष्य की शक्तियों का 
प्रयोग सीमित है--बृद्धि या ह्ास होता है. तो अलंक्रारिक भाषा में कहा 
जा सकता है कि आत्मा में वृद्धि या हास--उसके आकार व काय क्षेत्र में 
विस्तार या संकोच--होता है। परन्तु वास्तव में श्रात्म-तत्त्व की मात्रा में, 
गुरुत्व की दृष्टि से, कोई परिवर्तन नहीं होता । 

शरीर में व्याप्त आत्मा का कोई उपयुक्त दुष्टान्त इस प्राकृतिक जगत 
में दिखलाई नहीं देता है। इसका कारण यह है कि आत्मा सरल, श्रदृश्य, 
अ्रविभाजित, गअसंयुक्त पदार्थ है, जब कि भौतिक पदार्थ संयुक्त, विभाजित 
एवं इन्द्रिय-गम्य हैं। मानव-समाज वृद्धि व हास से साधारणतः पदार्थ की 
मात्रा में वृद्धिव ह्वास को समभता है। आत्मा के आ्राकार में वृद्धि या 

! यह उल्लेखनीय है कि श्रात्मा के श्राकार सम्बन्ध में प्राचीन यूनान 
व रोमवासियों का भी यही मत था कि प्रात्मा दरीर के आकार-मात्र है 
झोर शरोर की वृद्धि व संकोच के साथ-साथ झ्ात्मा का झ्राकार भी विस्त- 
रित या संकुचित होता रहता है। श्री जे० डब्ल्यू० ड्रपर ने अपनी पृत्तक 
दी कनफ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइन्स' में लिखा है--.- 

“ईसाई धर्म को न सानने वाले यूनान व रोमचासियों का यह विश्वास 
था कि मनुष्य की श्रात्मा का आकार शरीर के झ्राकार-मात्र है, शरीर में 
परिवर्तन व वृद्धि होने के साथ-साथ झ्रात्मा के प्राक्ार में भी परिवर्तन व 
वृद्धि होती रहती है।' 
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ह्वास से उसकी मात्रा में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। उससे आशय केवल 
आकाश में विस्तरित या संकुचित होने से है। 

प्रकाश के दृष्टान्त से श्रात्मा के विस्तार ब संकोच को कुछ-कुछ समभा 
जा सकता है: जसे कमरे में स्थित लेम्प का प्रकाश उस कमरे में फैलकर 
कमरे के आकार-मात्र हो जाता है। यदि वह लेम्प किसी बड़े कमरे में रख 
दिया जाय तो उसका प्रकाश विस्तरित होकर बड़े कमरे के झ्राकार-मात्र 
हो जाता है और यदि वही लैम्प किसी छोटे कमरे में रख दिया जाय तो 
उसका प्रकाश संकुचित होकर छोटे कमरे के आकार-मात्र रह जाता है। 
इसी प्रकार भात्मा, जैसे शरीर में जन्म धारण करता है, उसी के झ्राकर- 
मात्र हो जाता है।यदि दशरीर बड़ा होता है तो विस्तरित हो जाता है 
और यदि छोटा होता है तो संकुचित हो जाता है । 


आत्मा का अमरत्त्व 
१--विज्ञानानूसार 


आत्मा का स्वरूप निर्णय किये जाने के पश्चात्‌ यह जानना आवश्यक 
है कि जीव कहां से आया है ? क्या किसीने इसको बनाया है ? शारीरिक 
मृत्यु के पदरचात्‌ क्‍या आत्मा का विनाश हो जाता है ? क्या यह आत्मा 
अमर, अविनाशी एवं अनन्त है ? 

इन प्रदनों का निर्णय करने के लिए देनिक घटनाश्रों का अन्‍्वीक्षण 
एवं परीक्षण करना होगा । इस जगत में जितने द्रव्य देखे जाते हैं, उनकी 
अ्रवस्थाओं में सदेव परिवर्तन होता रहता है; परन्तु उन द्रव्यों के मूल तत्त्व 
का नाश कभी नहीं होता। स्वर्ण कभी कंकण, कभी मुद्रिका, कभी हार, 
कभी किसी भअन्य सुन्दर भूषण के रूप में दुष्टिगोचर होता है; कभी श्रशर्फी, 
सावरन झ्रादि सिक्का बनकर बाज़ार में घमता है; कभी तांबा, लोहा भ्रादि 
धातु व मृतिका आदि पदार्थों से मिश्रित हुआ भूगर्भ से निकलता है। इस 
प्रकार स्वर्ण-पदार्थ की अवस्था में सदेव परिवर्तन होता हुआ दिखलाई देता 
है; परन्तु इन अवस्थाओं में परिवर्तेन होते हुए भी स्वर्ण अपने मूल तत्त्व 
स्वणंत्व को कदापि नहीं त्यागता है। यही दशा हाइड्रोजन, श्रावसीजन 
गेसों की है। जब इन दोनों गैसों का परस्पर संयोग होकर संयुक्त पदार्थ 
बनता है, उस समय ये जल का रूप धारण कर लेते हैं। ठंड के लगने पर 
यह जल जमकर बफे के रूप में परिणत हो जाता है। यही जल, भ्रग्नि श्रादि 
उष्ण पदार्थ की उष्णता पाकर, वाष्प बन जाता है। यह भाष ठंड पाकर 
मेघ के रूप में श्राकाश में विचरती हुई दिखलाई देती है। यही जल कारबन, 
नाइट्रोजन आदि तत्त्वों के साथ संयुक्त होकर फलों के मधुर रस में परि- 
वरतित हो जाता है । ये फल खाये जाने पर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके 
रक्त-मज्जा आदि सप्त धातुआ्ों में परिणत हो जाते हैं, जिनसे झरीर की 
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पुष्टि होती है। इस प्रकार ये हाइड्रोजन, भ्रावसीजन भ्रादि वायु अनेक रूप 
धारण करती हैं एवं अनेक वस्तुग्नों के रूप में दिखलाई देती हैं, परन्तु नाना 
प्रकार के पदार्थों का रूप धारण करते हुए भी ये अपने मूल तत्त्व के स्वरूप 
को कदापि नहीं त्यागती हैं । 

यही दशा जगत के अन्य पदार्थों की है; प्रत्येक पदार्थ की अवस्था में 
सर्देव परिवर्तन होता रहता है, परन्तु किसी पदार्थ के मूल तत्त्व का विनाश 
कभी नहीं होता । पदार्थों की श्रवस्थाओं में निरन्तर परिवतंन तथा उनके 
मूल तत्त्वों की श्रौव्यता देखकर वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित दो सिद्धान्त 
स्थिर किये हैं-- 

१. संसार में न किसी वस्तु का विनाश होता है, न कोई वस्तु शून्य से 
उत्पन्न होती है। 

२. यद्यपि द्रव्य की भ्रवस्था में सदैव परिवर्तन होता रहता है तो भी 
उसके मूल तत्त्व का विनाश कभी नहीं होता । 

ग्रात्मा अखण्ड, सरल मूल तत्त्व है, जेसा कि पहले निश्चित किया जा 
चुका है। यह मिश्चित या संयूक्‍त पदार्थ नहीं है, व यह विभाजित किया जा 
सकता है। यदि उपक्त वैज्ञानिक सिद्धान्त आत्मतत्त्व पर लगाये जाय॑ तो 
यह कहना पड़ता है कि आत्मा त कभी उत्पन्त हुआ है और न कभी उसका 
विनाश होगा; केवल इसकी अवस्था में परिवरतेन होता रहेगा । दूसरे शब्दों 
में, यह कहा जा सकता है कि श्रात्मा अमर, अ्रविनाशी, मूल तत्त्व है, 
जिसका न आदि है न अन्त । 


२--तात्विक विवेचन 


वैज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसार अन्वीक्षण करने से यही फल निकलता 
है कि इस आत्मा का बनानेवाला कोई कर्ता नहीं है। यह आत्मा स्वयं- 
सिद्ध अनादि काल से है श्र अनन्त काल तक रहेगा। भ्रन्य प्रकार से अनु- 
संघान करने पर भी इसी परिणाम पर पहुंचा जाता है कि जीव का कर्ता 
कोई नहीं है। यह आत्मा स्वयं-सिद्ध, अनादि और अनन्त है। 

एक स्त्री के एक साथ दो पुत्र उत्पन्न होते हैं। वे दोनों बालक एक ही 
वातावरण में साथ-साथ रखे जाते हैं। उनका पालन-पोषण एक-सा होता 
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हैं। एकसे ही खेल साथ-साथ खेलते हैं । माता-पिता तथा अन्य मनुष्यों का 
बर्ताव उनके साथ एक-सा होता है। उनको एक-सी ही शिक्षा दी जाती है। 
सारांध में, दोनों बालकों का पालन-पोषण व शिक्षा आदि एक-सी परि- 
स्थिति में होती है। एक ही वातावरण में रहने व एकसी ही परिस्थिति में 
पालन किये जाने पर भी, इन दोनों बालकों के शरीरों की बनावट, चाल- 
ढाल, रूप-रंग आ्रादि में भ्रन्तर पाया जाता है। इनके विचार, भावना आदि 
मानसिक चेष्टाएं भी एकसी नहीं होतीं। एक-सी परिस्थिति में पालन- 
पोषण एवं शिक्षित किये जाने पर भी इन बालकों में भअ्रस्तर क्‍यों ? इस 
अन्तर का क्‍या कारण हो सकता है ? बाह्य परिस्थिति एक-सी होने से, 
कोई बाह्य कारण इस अन्तर का दृष्टिगोचर नहीं होता, इसलिए इस 
प्रन्तर का श्रन्य कोई अदृब्य गुप्त कारण मानना होगा। सूक्ष्म दृष्टि 
से विचारने पर इस अन्तर के निम्नलिखित दो अदृश्य कारण हो सकते 
हैं-- 

१. इन बालकों के व्यक्तित्व को किसी बाह्य अदृश्य शक्ति या 
व्यक्ति ने बनाया है और उसने बनाते हुए इन बालकों के व्यक्तित्व में भ्रंतर 
कर दिया है। व्यक्तित्व में श्रन्तर होने से, एकसी परिस्थिति में पोषित 
किये जाने पर भी, इनके शरीर के निर्माण, मानसिक चेष्टा आदि में झन्तर 
हो जाता है। या 

२. इन वालकों के शरीर के अन्त:स्थित जो आत्माएं हैं उनके--पूर्व 
संस्कार में विभिन्‍नता होने के कारण एक ही वातावरण में पोषित किये 
जाने पर भी--शरीर के निर्माण, प्रवृत्ति, मानसिक चेष्टा आदि के विकास 
में अन्तर पड़ जाता है। 

इन दो सम्भावित कारणों में से पहिले प्रथम कारण की समीक्षा करनी 
उचित होगी कि क्‍या किसी अ्रदृदय शक्ति या व्यक्ति ने इन बालकों का 
निर्माण किया है और निर्माण करते हुए इनके व्यक्तित्व में अन्तर कर दिया 
है? प्राणियों का कर्त्ता किसी अदृश्य शक्ति को मान लेने में कितनी ही 
बाधाएं उपस्थित होती हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं---* 

१. प्राणियों के बनाने में कर्त्ता का क्या प्रयोजन है ? बिना प्रयोजन 
के कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति किसी कार्य को नहीं करता हैं। संसार के 
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गनन्त प्राणियों की रचना का दुष्कर कार्य स्वल्प बुद्धि का कार्य नहीं हो 
सकता । इसके लिए अनन्त ज्ञान एवं अनन्त सामथ्यें की आवश्यकता है। 
इसके अतिरिक्त जब मनुष्य की आत्मा में सम्पूर्ण पदार्थों के जानने की 
शक्ति विद्यमान है तो इस आत्मा के बनानेवाले कर्त्ता में भी सम्पूर्ण पदार्थों 
के जानने की शक्ति श्रर्थात्‌ सर्वज्ञता अवश्य होनी चाहिए। सर्वजन्न कर्त्ता 
किसी कार्य को बिना विशेष प्रयोजन के कदापि नहीं करेगा । कोई उचित 
प्रयोजन सृष्टि या प्राणिसमाज की रचना का दृष्टिगोचर नहीं होता। 
निम्नलिखित दो प्रयोजन सृष्टि-रचना के कहे जा सकते हैं--- 

(क ) सृष्टि-रचना सर्वेज्ञ कर्ता का स्वभाव है। यदि ऐसा माना जाय 
तो इसमें कुछ आपत्तियां आती हैं। जो वस्तु उत्पन्त होती है, उसका नाश 
भी अवश्य होता है। यह सिद्धान्त भ्रटल है । इसकी सत्यता निविवाद सिद्ध 
है। संसार के प्रत्येक पदार्थ की श्रवस्था में परिवर्तन व प्रत्येक घटना इस 
सिद्धान्त की सत्यता को घोषित करती है । इसलिए इस सिद्धान्त की सत्यता 
के सम्बन्ध में श्रधिक भ्रन्वेषण करना व्यर्थ है। इस सिद्धान्त के श्रनुसार यह 
मानना होगा कि यदि उस सर्वज्ञ कर्ता का स्वभाव प्राणि-समाज की रचना 
करना है तो उसका स्वभाव प्राणि-समाज का विनाश करना भी है; प्र्थात्‌ 
उस सर्वेज्ञ कर्ता का स्वभाव प्राणि-समाज का उत्पादन व विनाश करना 
भी है। भ्र्थात्‌, उस सर्वेज्ञ कर्त्ता का स्वभाव प्राणि-समाज का उत्पादन व 
विनाश करना सिद्ध होता है । 

संसार में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति किसी वस्तु को बनाकर नष्ट नहीं 
करता । यदि बनाने के पश्चात्‌ उस व्यक्ति को उस वस्तु के निर्माण में त्रुटि 
दिखलाई देती है तो वह उस त्रुटि को दूर करने के लिए, उस वस्तु को तोड़ 
डालता है, त्रुटि एवं दृूषण से मुक्त करके फिर उस वस्तु का निर्माण करता 
है। कर्त्ता की तुलना श्रज्ञानी मनृष्य के साथ इस विषय में नहीं की जा 
सकती | कर्त्ता सर्वेज्ञ है, वह सब वस्तुओं के स्वभाव व उनकी भिन्‍न-भिन्‍न 
अवस्थाओं को पूर्णतया जानता है। ऐसे सर्वज्ञ कर्त्ता के कार्य में त्रुटि का 
होना असम्भव है। किसी वस्तु का निर्माण करके फिर उसका नष्ट कर 
देना, यह कार्य तो बालकों की लीला के सदृश है। इस लीला में अज्ञानता 
. की यन्ध आती है। सर्वज्ञ कर्ता का ऐसा स्वभाव नहीं हो सकता कि जिसमें 
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श्रल्पज्ञता या अज्ञानता का सद्भाव हो । इसलिए प्राणि-समाज की रचना, 
सर्वज्ञ कर्ता का स्वभाव नहीं हो सकता । 

(ख) दूसरा प्रयोजन सुष्टि-रचना का यह कहा जा सकता है कि 
सर्वज्ञ कर्ता ने मनुष्य-पशु आदि प्राणि-समाज की रचना, अ्रपना ऐद्वर्य 
व सामर्थ्य दिखलाने के लिए की है। ऐसा मान लेने में दो बाधाएं उपस्थित 
होती हैं-- 

(भ्र) सर्वज्ञ कर्ता अहंकार व अभिमान के दोप का आरोपण होता 
है। एक ऐसे व्यक्ित में---जो ज गत के चर-अचर समस्त पदार्थे, अहंकार 
आदि समस्त भावनाओश्रों के दोष व गुण को पूर्णतया भली-भांति जानता 
है--अभ्रहंका र व ग्रभिमान का दोष शोभा नहीं देता ।| इसलिए यह प्रयोजन 
बुद्धि को श्रग्राह्म है । 

(आर) अपना ऐश्वयें व सामर्थ्य उस व्यक्ति को दिखलाया जाता है 
कि जो इन विशषताओ्रों (ऐश्वर्य व सामथ्य) की क्षमता में बराबरी या 
उच्चता का दावा करता है । इस अ्रवस्था में तो सर्वज्ञ कर्ता के श्रतिरिक्त 
न कोई प्राणी है (क्योंकि प्राणि-समाज का उत्पादक कर्त्ता को मान लेने से 
किसी प्राणी का अस्तित्व पहले से स्थित नहीं रहता), न बराबरी, न 
उच्चता का दावा करनेवाला कोई व्यक्ति ही है। ऐसी दशा में सामथ्य 
व ऐश्वर्य दिखलाना प्राणि-समाज के निर्माण का प्रयोजन नहीं हो सकता । 
इसलिए कोई यूक्तिसंगत, हृदयग्राह्म प्रयोजन सृष्टि-रचना का प्रतीत नहीं 
होता । 

२. दूसरी बाधा यह आती है कि सर्वज्ञ कर्ता ने प्राण-समाज की रचना 
किस पदार्थ से की है ? शून्य से ग्रथवा अपने दिव्य शरीर से या किसी भन्य 
पदार्थ के अस्तित्व से, जो पहले से ही विद्यमान था ? यदि कहा जाय कि 
सर्वज्ञ कर्ता ने शून्य (पदार्थों के भ्रभाव की दशा) से बनाया है, तो यह 
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'ऐसा साननेवाले प्रायः कर्ता व ईइवबर को आनन्दसय भी मानते हैं । 
अहंकारी व श्रभिमानी व्यक्ति श्रानन्दसयी नहीं हो सकता; श्रहुंंकार की 
भावना भ्रानन्‍्द-स्वरूप की घातक है! इस हेतु से ईइवर को जगतकर्ता मानने 
में उसके अनन्द-स्वरूप में भी बाधा पड़ती है। 
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का विनाश तथा नवीन प्राणि-समाज की रचना का कार्य भी बन्द हो 
जायगा | नये प्राणियों के उत्पन्न न होने तथा पहिले प्राणियों के मृत्यु को 
प्राप्त हो जाने से संसार प्राणिश्वन्य हो जायगा एवं प्रलय सर्देव के लिए हो 
जायगी । यह परिणाम विद्यमान परिस्थिति के विरुद्ध होने से हृदय को 
अग्राह्म है। 

द्वितीय दूषण यह आता है कि ऐसा मान लेने से उस कर्त्ता को भिन्‍न- 
भिन्‍न अस्तित्व रखनेवाले अनेक प्रदेशों का समृह मानना होगा; क्योंकि 
किसी प्रखंड द्रव्य का न भेद किया जा सकता है श्ौर न उससे पृथक्‌ भाग । 
ऐसी दशा में, उस अनन्त शवित, अनन्त ज्ञानवाले कर्त्ता को भिन्‍न-भिन्‍्न, 
स्वतन्त्र अस्तित्व रखनेवाले भ्रसंख्यात कर्त्ताश्नों का समृह मानना होगा। 
दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अनन्त ज्ञान, श्रनन्त शक्ति युक्त 
कर्त्ता एक नहीं है वरन्‌ ऐसे ग्रनन्त कर्त्ता हैं। जित्तने कर्त्ता हैं, उतने ही प्राणी 
हो सकेंगे। भिन्‍न-भिन्‍न अस्तित्व रखनेवाले अ्रनन्त कत्तञ्रों के होने से उन 
सबका कार्य स्देव एक जैसा नहीं होगा । उनके काये में परस्पर भेद व 
विरोध होने के कारण कतंव्य-कार्य ही बन्द हो जायगा | इसके अ्रतिरिक्त 
ऐसी दशा में कर्त्ता एवं प्रणि-समाज में कोई अन्तर नहीं रहेगा, क्‍योंकि प्रत्येक 
कर्त्ता ही प्राणी का रूप धारण कर लेता है। इन कारणों से यह कथन कि 
कर्त्ता अपने दिव्य शरीर में से प्रणिसमाज की रचना करता है, मानने के 
अ्योग्य है । 

यदि यह कहा जाय कि उस अनन्त सामथ्य व अनन्त ज्ञान-युक्त कर्त्ता 
का प्रतिविम्ब कुछ विशेष भौतिक पदार्थों पर पड़ता है या उससे कुछ विशेष 
पृद्गल-परमाणु के पुंज प्रभावित हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपने तेज 
व ज्योति से अन्य पदार्थों को तप्त व प्रकाशित करता है, उसी प्रकार यह 
कर्ता अपनी सामथ्यं से कुछ चेतना शक्ति, भौतिक परमाणु या पदार्थों में 
प्रवेश करा देता है, जिसके कारण इन भौतिक परमाणु या पदार्थों में चेत- 
नता भरा जाती है और ये चेतना-युक्त परमाणु या पदार्थ मनुष्य, पशु, पक्षी 


इस प्रकार श्रनेक बाधाएं उठती हूँ, जिनका भ्रधिक विवेचन करना 
अ्रसंगत है । 
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आदि प्राणियों के रूप में दिखलाई देते हैं । 

वैज्ञानिक बोली से अन्वीक्षण करने पर इस विवेचन के निम्नलिखित 
दो तात्परयं हो सकते हैं--- 

(क) भौतिक पदार्थों में चेतना-शक्ति आ जाती है और ये चेतना- 
शक्ति-युक्‍त पदार्थ मनुष्य, पशु श्रादि प्राणि-समाज के रूप में दृष्टिगोचर 
होते हैं । भ्रथवा 

(ख) भौतिक पदार्थों में चेतना शक्ति तो वास्तव में नहीं अ्ाती है, 
केवल उसका आभास पड़ता है। इस आभास के कारण ही, हाड़-मांस 
आदि के बने हुए मनुष्य के शरीर में चेतनता प्रतीत होती है। जब एक-से 
हाड़-मांस के बने हुए शरीरों पर उस दिव्य चेतनामय कर्त्ता का आभास 
पड़ता है तो यह आभास प्रत्येक शरीर पर एक-सा ही होना चाहिए, फिर 
इन शरी रधारी मनुष्यों में इतना अन्तर क्‍यों ? इनमें भिन्न-भिन्न प्रकार 
का ज्ञान एवं भावना क्‍यों ? इनके कार्य एक-दूसरे से भिन्‍न और कहीं- 
कहीं विपरीत क्‍यों ? इन बातों का कोई सन्‍्तोषप्रद उत्तर उपर्युक्त बात 
मानने से नहीं मिलता है। इसके ग्रतिरिक्त, वास्तव में, आभास का कोई 
स्वतन्त्र अ्रस्तित्व नहीं है। इसका श्रर्थ यह होता है कि वास्तव में, मनुष्य 
में ज्ञान, आनन्द आदि कोई गुण नहीं हैं। ये गुण मनुष्य में, बुद्धि-भ्रम के 
कारण ही, दिखलाई देते हैं। यह परिणाम पूर्व में निश्चित किये हुए आत्म- 
स्वरूप के बिलकुल विपरीत है, इसलिए बुद्धि को अग्राह्य है। 

यदि पहला तात्पयें कहा जाय कि भौतिक पदार्थ में चेतनाशवित गश्रा 
जाती है तो यह भी पूर्व निश्चित सिद्धान्त--“कोई वस्तु अपने स्वभाव 
के विपरीत गुण को धारण नहीं कर सकती '---के विरुद्ध है। जैसे उष्ण- 
स्वरूप ग्रग्नि अपने स्वभाव के विपरीत शीवलता को धारण नहीं कर सकती, 
उसी प्रकार जड़, अ्रवेतन स्वरूप भौतिक पदार्थ ज्ञान-आनन्दमय चैतन्य- 
स्वरूप के धारण करने में असम हैं । 

इसके अ्रतिरिक्त उस सर्वज्ञ कर्त्ता के अखंड चेतन-स्वरूप में से कोई 
अंश पृथक नहीं हो सकता; क्योंकि चेतनाशक्ति अखंड है। यदि चेतनाशक्ति 
में से कुछ अंश का पृथक होना मान लिया जाय, तो इसका परिणाम यह 
होगा कि उस सर्वज्ञ कर्ता की चेतनाशक्ित में से अंश धीरे-धीरे पृथक होते 
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जायंगे और एक समय ऐसा भ्रा जायगा कि स्वयं सर्वज्ञ कर्ता चेतनाशक्ति से 
विहीन हो जायगा । इसलिए यह तात्पय॑ भी बुद्धि को श्रग्राह्य है। उपयुक्त 
विवेवन से स्पष्ट है कि यह पक्ष “सर्वज्ञ कर्ता का प्रतिबिम्ब कुछ पदार्थों पर 
पड़ता है, जिससे प्रभावित होकर वे पदार्थ मनुष्य आदि प्राणियों का रूप 
धारण कर लेते हैं,” बुद्धि-विरुद्ध और मानने के ग्रयोग्य है । 

यदि यह कहा जाय कि एक दिव्य आत्मिक शक्त का पुंज सर्वेज्ञ कर्त्ता 
से पृथक्‌ पहिले ही से विद्यमान है, अनन्त सामथ्यंवान कर्त्ता इस पुंज में 
से प्राणी-समाज की रचना करता है । ऐसी दशा में कर्त्ता के साथ-साथ प्रत्येक 
प्राणी का अस्तित्व पहले से ही मान लिया जाता है और यह कर्त्ता इन 
प्राणियों का बनानेवाला नहीं रहता, वरन्‌ उस सर्वज्ञ सामथ्येवान व्यक्ति 
का कार्य नियंत्रण व प्रबन्ध करने मात्र रह जाता है |" 

इसके श्रतिरिक्त स्वाभाविक ही यह प्रदरन उठता है कि दिव्य झ्रात्मिक 
शक्ति का यह पुंज अ्ंखड द्रव्य है या बालू के परमाणु-सदुश, पृथक्‌-प्‌ थक 
प्रंशों का बना हुआ है । यदि यह दिव्य आत्मिक शक्ति का पुंज एक भ्रखंड 
द्रव्य है, तो इसमें से कोई भी अ्रंश पृथक नहीं किया जा सकता। बिना 
किसी श्रंश के पृथक्‌ हुए किसी भी प्राणी की रचना नहीं की जा सकती । 

यदि दिव्य आत्मिक शक्ति का यह पुंज बालू-सदृश, पृथक्‌-पुथक्‌ पअंशों 
का बना हुआ है और एक-एक श्रृंश एक-एक प्राणी का रूप धारण कर 
लेता है, तो क्या ये सब अंश एक-से होंगे या इनमें विभिन्‍नता होगी । यदि 
ये सब अंश एक-से हैं तो इनके धारण करनेवाले प्राणी भी एक ही सदुश 
होने चाहिए । यदि कर्त्ता ने, बिना किसी कारण, इन प्राणियों में अन्तर 
कर दिया है तो कर्त्ता में स्वेच्छाचारिता, अन्याय, अविवेक आदि अनेक 
दोषों का श्रारोप होता है। ऐसे अभ्रनेक श्रवगुणों से युक्त व्यक्ति को सर्वेज्ञ 
कर्त्ता मानना बुद्धि के विरुद्ध है । 

यदि ये अ्रंश पहले ही से विभिन्‍न हैं तो इस विभिन्‍नता का कारण 
क्या है ? क्या यह विभिन्‍तता पूर्व-संस्कारों के कारण है ? यदि ये विभि- 


इसपर विचार 'क्या कोई कर्म फल दाता है' शीष॑क अ्रध्याय में किया 
जायगा। 
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न्‍नता पूर्व संस्कारों के कारण है तो इसका विचार उपरोक्त एक साथ 
उत्पन्त बालकों की परस्पर विभिन्‍नता के दूसरे सम्भावित कारण में किया 
जायगा | 

श्रदृश्य शक्ति को कर्त्ता मानने में तीसरी बाधा यह गश्राती है कि कोई 
कर्त्ता इन्द्रियगोचर नहीं है, इसलिए उस कर्त्ता को श्रदृश्य एवं श्रमृत्तिक 
मानना होगा। यह जानने की उत्कंठा स्वयमेव उत्पन्न होती है कि श्रमृत्तिक 
कर्ता किस प्रकार प्राणिसमाज की रचना करता है ? क्‍या वह कर्त्ता कारी- 
गर की भांति, सृष्टि-रचना का कार्य करता है ? भ्रथवा उसकी श्राज्ञा या 
संकल्प के होते ही समस्त प्राणि-समाज की रचना हो जाती है ? 

यदि यह कहा जाय कि वह कर्त्ता अपने भ्रदृश्य हाथों से, कारीगर की 
भांति, संसार के प्राणियों की रचना करता है, तो उस कर्त्ता को अपने 
आपकी असंख्य, भ्रदृश्य हस्तों में परिणत करना होगा; क्योंकि यह जगत- 
अनेक प्रकार के अगणित प्राणियों से भरा पड़ा है और इस जगत में प्रति 
क्षण असंख्यात प्राणियों की उत्पत्ति व विनाश होता रहता है। उस जगत- 
कर्त्ता का अ्रदृश्य हस्तमय हो जाना हृदय को अग्राह्म प्रतीत होता है। 
दूसरी बात भी--कर्त्ता की श्राज्ञा व संकल्प होते ही संसार के समस्त 
प्राणियों का निर्माण हो जाता है श्र निश-दिन श्रसंख्यात जीवों की उत्पत्ति 
व विनाश के रूप में प्राणि-समाज में परिवर्तन होता रहता है--ठीक नहीं 
मालूम होती; क्योंकि कर्त्ता की आज्ञा (या संकल्प) व प्राणि-समाज के 
निर्माण में कारण-कार्य की श्रृंखला का उचित हृदयग्राह्म सम्बन्ध प्रतीत 
नहीं होता है । 

उपरोक्त बाधाग्रों के श्रतिरिक्त और भी कितनी ही बाधाएं प्राणि- 
समाज का रचयिता, किसी कर्त्ता को मानने में झाती हैं। इन आपत्तियों के 
कारण, यही मानना पड़ता है कि प्राणि-समाज का निर्मापक कोई कर्त्ता 
नहीं है। इसलिए उपरोक्त बालकों में विभिन्‍्नता का कारण दूसरा सम्भा- 
वित कारण ही मानना पड़ेगा; भ्र्थात्‌ इन बालकों के शरीर के निर्माण, 
'मनोवृत्ति आदि में विभिन्‍नता का कारण उनके विभिन्‍न पूर्व-संस्कार हैं। 
ग्रत: इस दूसरे सम्भावित कारण--पूर्व विभिन्‍न संस्कार--की परीक्षा भी 
* समुचित प्रकार करनी होगी। 
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३--पुनजेन्स 

यह पहले ही निर्णय किया जा चुका है कि शक्तिरूप से समस्त जीवों 
का स्वरूप एक-सा ही है। अ्रतएव यह मानना होगा कि इन वालकों में 
विभिन्‍नता का कारण, उनके पूर्व संस्कार अथवा कर्मफल' की विभिन्‍नता 
ही है। पूर्व संस्कार (कर्मफल) में विभिन्‍्तता उसी समय हो सकती है, 
जब कि इन दोनों बालकों की आत्माएं, इस मनुष्य-जन्म से पू्व, मनुष्य- 
पद्यु आदि किसी अन्य योनि में रही हों और उस पू्व-योनि में भी भिन्‍न- 
भिन्‍त प्रकार के कर्म किये हों। भिन्‍न-भिन्‍्न प्रकार के कर्म किये बिना, 
पृर्व-संस्कारों में भिन्‍नता नहीं श्रा सकती है। इसलिए यह मानना ही पड़ता 
है कि इन बालकों की आात्माएं, इस मनुष्य-जन्म से पूर्व, भ्रन्य योनि में रही 
हैं और उस योनि में इन बालकों की ग्रात्माओं ने भिन्‍न-भिन्‍त प्रकार के 
कर्म किये हैं, जिनके कारण, वर्तेमान पर्याय में एक-सी परिस्थिति होते हुए 

भी, इन बालकों में अ्रन्तर है । 
ग्रव प्रश्न उठता है कि इन बालकों की आत्माओं ने, पहली योनि में, 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के कर्म क्यों किये थे ? यदि उनकी आत्माएं, पहली 
योनि में, सर्वेथा एक-सी थीं; श्रर्थात्‌ उनके ज्ञान का विकास, मनोवृत्ति, 
रहन-सहन, कार्यपद्ध ति, परिस्थिति आदि सब बातें एक-सी थीं तो उन्हें 
एक-से ही कार्य करने चाहिए थे। इनके कार्यों में अन्तर होने का कोई हेतु 
दिखलाई नहीं देता। इसलिए यह मानता पड़ता है कि इस मनुष्य-योनि 
से पूर्व भी, इन बालकों की ग्रात्माएं सर्वथा एक-सी नहीं थीं। इनकी मनो- 
वृत्ति, ज्ञान व दरीर की स्थिति, कार्यशली, परिस्थिति आदि में विभिन्‍नता 
थी। पृर्वे-योनि में विभिन्‍्तता का कारण, उस योनि से पूर्व के संस्कार मानने 
होंगे। पू्व-योनि से पूर्व के संस्कार यह बतलाते हैं कि इन दोनों बालकों की 
आत्माएं, पूर्व-योति से भी पूर्व, ग्रन्य किसी दूसरी योनि में अवश्य रही हैं 
और उस पूर्व-पोनि में भिन्‍त-भिन्‍त प्रकार के कम करने के कारण ही, 
) किसी जीव ह।रा किये कर्म के फलस्वरूप जो प्रभाव उस जीव पर 
पड़ता हैं, उसको संस्कार कहा जाता है; श्रतएवं कर्मफल व संस्कार पर्याय- 

बाची शब्द हैं । 
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भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के संस्कार बालकों की आरात्माओं पर पड़े थे, जिससे 
योनि में भी इन बालकों की आत्माएं स्वंथा एक जेसी न थीं । यदि 
इसी प्रकार इन बालकों की विभिन्‍नता का कारण, उनकी आत्माश्रों पर 
पूर्व-जन्म के भिन्‍न-भिन्‍न संस्कार एवं भिन्‍न-भिन्‍न संस्कारों के हेतु पृर्वे- 
जन्म के भिन्‍न-भिन्‍न कार्यों पर विचार करते चले ,जाय॑ं, तो वर्तमान योनि 
से पूर्व, पहली योनि निश्चित होती है, उससे पूर्व दूसरी योनि, दूसरी 
योनि से पूर्व तीसरी योनि; इसी क्रम से चौथी-पांचवीं श्रादि अनेक 
योनियां निश्चित होती हैं। अतीत काल में, जब एक योनि से पूर्व दूसरी 
योनि के भ्रविरल क्रम पर विचार किया जाता है तो यह अविरल क्रम 
समाप्त कहीं नहीं होता, अ्रतीत काल की भ्रनादि अवस्था में जाकर लय 
हो जाता है । 
इस अनुसन्धान से, हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि जीव अ्रनादि 
काल से है, इसका निर्माण कभी किसी कर्ता के द्वारा नहीं हुप्ना है, यह 
जीव मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, कीट, पतंग श्रादि छोटे-छोटे जन्तु, वक्ष 
वनस्पति” आदि अनेक योनियों में शरीर धारण करता हुझ्आा भ्रमण कर 
रहा है, भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य करने से भिन्‍न-भिन्‍न संस्कार उसकी 


) प्रसिद्ध वेज्ञानिक श्री जगदीदचन्द्र बसु के भ्रनुसन्धानों से, यह सिद्ध 
हो गया है कि पशुप्नों के शरीर की भांति, वक्षों में भो, सूक्ष्म तन्तु होते हैं। 
इन्हींके हरा, वे भोजन के रस को एक भाग से दूसरे भाग को पहुंचाते हैं। 

झन्य प्राणियों के सदृश, वक्ष भी निद्रा लेते हैं। जेसे किसी शस्त्र-प्राधात 
से, पशु विद्धल व दुःखो होता है, उसी प्रकार भ्राघात से, व॒क्ष के सूक्ष्म 
तस्तुओ्ों में क्षीभ (च्ंचलता) उत्पर्त हो जाता है । जंसे मनुष्य-शरीर में, 
विष के प्रवेश किये जाने पर, उसकी भोतिक मत्यु हो जाती है, उसी प्रकार 
वक्ष के सूक्ष्म तस्तुश्रों के भीतर, विष पहुंचा दिये जाने पर, वह वक्ष सूख 
जाता है, भ्र्थात्‌ उसकी मृत्यु हो जाती है। वक्ष के सूक्ष्म तन्तुओं की, पश- 
दरोर में विद्यमान सूक्ष्म तन्तुओ्रों के साथ सादुश्यता, इस बात को प्रमाणित 
- करती है कि वक्ष में भी, पशु-समाज के सदृद्य, जीव है। इसके अतिरिक्त, 
भारत के समस्त धर्म, पदों को भांति, वक्षों में भी जीव मानते हैं । . 
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आत्मा पर पड़ते हैं; भिन्‍न-भिन्‍न संस्कारों के कारण, भिन्‍न-भिन्‍न यो नियां, 
आगामी जीवन में, उसको मिलती हैं; इन्हीं भिन्‍न-भिन्‍न संस्कारों के कारण, 
आगामी जीवन में, जीव के जान, विकास, भावना, प्रवृत्ति, शरीरनिर्माण, 
कार्यशली आदि में ग्रन्तर पड़ जाता है । 

इस पुस्तक के 'मनोविज्ञान-अ्रनुसंधान समिति के अनुभव श्षीर्षक 
अध्याय में क्या “शारीरिक मत्य हो जाने पर मनष्य का व्यक्तित्व नष्ट हो 
जाता है,  लघ॒शीषक में कितनी ही घटनाओं को---जिनकी सत्यता वेज्ा- 
निक पद्धति से भली-भांति सिद्ध हो चुकी है--उद्धुत किया गया है। इन 
घटनाओं की सत्यता से स्पष्ट है कि शारीरिक नाश होने पर, आ्रात्मा का 
नाश नहीं होता है, वरन्‌ जीव अन्य योनि में जन्म ले लेता है । 

जब जीव अ्नादि काल से है और मनुष्य-पशु श्रादि अनेक योनियों 
में ग्रनादि काल से ही भ्रमण कर रहा है, तो यह प्रतीत होता है कि इस 
जीव का विनाश, आगामी काल में भी नहीं होगा; किसी-त-किसी योति 
या दशा में अ्रवश्य विद्यमान रहेगा; क्योंकि जीव की सत्ता का विनाश करने 
वाला कोई हेतु दिखलाई नहीं देता है। इसके अतिरिक्त विज्ञान का नियम 
है, एवं संसार में भी प्रत्यक्ष देखा जाता है, कि जो उत्पन्त होता है, उसका 
नाश भी अ्रवर्य होता है; जिसका नाश होता है, वह उत्पन्न भी अवश्य 
हुआ है। इसी प्रकार जो उत्पन्न नहीं हुआ्आा है, उसका नाश भी नहीं होगा। 
यह नियम अटल है, इसकी सत्यता, संसार की प्रत्येक घटना में, पाई जाती 

। इसकी सत्यता, जिस वस्तु पर चाहो, घटित करके देख लो। उपर्युक्त 

कथन से प्रमाणित होता है कि जीव, अनेक योनियों के रूप में आवागमन 
करता हुआ, अ्रवादि काल से विद्यमान है और भ्रनन्‍त काल तक रहेगा, एवं 
अनादि काल से ही, कमं-संस्कारों से युक्त, चला आता है। 


१ दे «» 
कर्म-सिद्धान्त 
१--क्या कोई कर्म फलदाता है ? 


जीव के सम्बन्ध में उपर्युक्त ज्ञान हो जाने पर, यह जानने की स्वाभा- 
विक उत्कंठा होती है कि प्राणी जो कर्म करता है और जिनके अभ्रनुसार उस 
प्राणी में कुछ संस्कार पड़ जाते हैं, इन संस्कारों का क्‍या स्वरूप है? ये 
संस्कार कहां पर रहते हैं? किस प्रकार पड़ते हैं ? इनके अनुसार जीव, एक 
योनि से दूसरी योनि में कैसे जाता है ? जीव को, उसके पूर्व कर्मों का फल, 
कैसे मिलता है ? इन प्रश्नों के उत्तर निम्न दो प्रकार से दिये जा सकते 

(क) जैसे कुम्हार, मिट्टी से, घड़े को बनाता है या घड़ी का निर्माता, 
भिन्न-भिन्न पुर्जों को एकत्रित करके, उपयुक्त स्थानों में जोड़कर, घड़ी को 
तेयार कर देता है, उसी प्रकार एक विशेष चेतन-शक्ति (ईइ्वर) मनुष्य 
को उसके पूर्व-कर्मानुसार फल देती है, एक योनि से दूसरी योनि में ले जाती 
है, माता के गर्भ से लगाकर यौवनावस्था-पर्यन्त पोषण करके, शरीर का 
निर्माण करती है, विविध प्रकार के ऐश्वर्य की सामग्री जुटाती है या भोजन- 
वस्त्र-विहीन दशा में रखती है, ज्ञान के विकास व भावना में विभिन्‍नता 
उत्पन्न करती है। सारांश में मनृष्य-जी वन में, जो श्रनेक प्रकार की सुख-दु:ख 
की घटनाएं होती रहती हैं, उन समस्त घटनाओं व कार्यों को, उसके पूर्व॑- 
कर्मों के फलानुसार, वह विशेष चेतनशक्ति करती रहती है। 

(ख) मनृष्य जो कम करता है, उन कर्मों का फल देनेवाली एक 
योनि से दूसरी योनि में ले जानेवाली कोई श्रन्य विशेष चेतनशक्ति 
(ईइवर) नहीं है। संसार के अ्रनेक पदार्थों की अ्रवस्थाश्रों में निरन्तर परि- 
वर्तन होता रहता है; परन्तु उन अवस्थाशं में परिवर्तत करनेवाला, कोई 

चेतन व्यक्ति नहीं होता; उनमें परिवतंन, स्वयं ही, प्राकृतिक नियमों के 


कर्म-सिद्धान्त द्रे 


अनुसार होता रहता है। जेसे जल का, धूप की उष्णता पाकर, भाप बनकर 
आकाश में उड़ जाना, भाष का आकाश के शीत भाग में पहुंचकर, छोटे- 
छोटे जलविन्दुश्रों के रूप में परिवर्तित होकर, मेघ के रूप में दिखलाई देना; 
फिर मेघ के भारी होने पर, वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता, विजली का 
चमकना, गड़गड़ाहट का घोर शब्द होना आदि पअनेक बातें हैं, जिनका 
संचालक कोई चेतन व्यक्ति नहीं है । ये सब घटनाएं वपरिवतैन, प्राकृतिक 
नियमों के अनुसार स्वतः होते रहते हैं। इसी प्रकार मनृष्य को, उसके पूर्वे- 
कृत कर्मों का फल देने वाला, एवं योनि से दूसरी योनि में ले जानेवाला, 
माता के गर्भ में, म्रूण-अवस्था से लगाकर यौवन-अरवस्था-पर्यन्त शरीर की 
वृद्धि व निर्णय करनेवाला एक जीवन की भ्रन्य बातें निश्चित करनेवाला, 
कोई अन्य विशेष चेतन व्यक्ति, नियन्ता नहीं है; वरन्‌ यह सब कायें, कुछ 
गृढ़ नियमों के अ्रनुसार, स्वयं ही हो रहा है । 

उपर्युक्त प्रथम सिद्धान्त पर--कक्‍्या मनुष्य का कर्म-फलदाता कोई 
विशेष चेतन व्यक्ति है--पहले विचार करना उचित होगा प्राणियों को, 
उनके किये हुए कर्मों के श्रनुसार, फल देने के कार्य की तुलना न्यायाधीश 
के कार्य से की जा सकती है। संसार में अनन्तानन्त प्राणी हैं। उन सबको 
उनके कर्मानुसा र, फल देने के लिए आवश्यक है कि वह समस्त प्राणि-समाज 
के समस्त कार्यों की पूरी-प्री सूचना एवं उन कार्यों के फल देने की पूरी- 
पूरी सामर्थ्य रखे। इसलिए कमं-फलदाता को सर्वज्ञ एवं भ्रनन्‍्त सामथ्यंवान 
मानना होगा। किसी विशेष चेतन व्यक्ति को सर्वज्न, अनन्त-शक्ति-युक्त, 
कर्म फलदाता मानने में कितनी ही आपत्तियां उपस्थित होती हैं, जिनमें से 
कुछ नीचे दी जाती हैं--- 

१. ऐसा विशेष चेतन व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होता, इसलिए इस 
व्यक्ति को अदृश्य, अमृत्तिक मानना होगा। यह बुद्धि में नहीं म्राता कि वह 
अमृत्तिक व्यक्ति, किस प्रकार मनुष्य-से मूत्तिक पदार्थ को, बनाता होगा; 
किस प्रकार माता के गर्भ में, भ्रूण से लगाकर यौवनावस्था-पयंन्त, पोषित 
करता होगा; धन-धान्य, भूषणादि मृत्तिक पदार्थों का संयोग कराता होगा ; 
कैसे मनुष्य की भावना को, शुभ व अशुभ प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करता 
होगा; कैसे मनुष्य की ज्ञान-शक्ति का विकास करता होगा, आदि--- 


/-3.॥ आत्म-रहस्य 


२. उस विशेष चेतन व्यक्ति का कार्य, न्यायाधीश-तुल्य, बतलाया 
जाता है। यह देखना है कि मनुष्य के दैनिक कार्यों पर उस चेतन व्यक्ति, 
कर्म-फलदाता के न्‍्याय-कार्य की कहां तक छाप है। न्यायाधीश का कतेव्य 
है कि अपराधी को, उसके अपराध-अ्रनुसार, उचित दंड दे। दंड देने के 
कितने ही अभिप्राय होते हैं, परन्तु उन सब अभिप्रायों का समावेश निम्न- 
लिखित दो अभिष्रायों में हो जाता है-- 

(क) अ्रपराधी को उसके अपराध का, ऐसा कठोर दंड दिया जाय कि 
जिससे वह तथा अन्य व्यक्ति डर जायं और फिर उस प्रकार के अपराध 
करने का साहस न करें। 

(ख) अ्रपराधी को उसके अपराध का दंड, इस प्रकार दिया जाय कि 
जिससे वह अपराधी सुधर जाय; उसकी मनोवृत्ति में ऐसा परिवर्तन हो जाय 
कि वह फिर, अ्रपराध करने की श्रोर प्रवृत्त न हो । 

प्रथम अभिप्राय की समीक्षा निम्न प्रकार की जा सकती है-- 

मनुष्यों को उनके पूर्व-कृत कर्मों का फल इस प्रकार मिलता है या नहीं 
कि जिससे वे स्वयं तथा मानव-समाज ऐसा भयभीत हो जाय कि वह भविष्य 
में पाप-कार्य न करे । जब कोई मनुष्य चोरी करता है तो उसपर राज्य 
की ओर से अभ्रभियोग लगाया जाता है। यह-प्रमाणित होने पर, कि उस 
व्यक्ति ने चोरी की है, न्यायाधीश उसको कारागार, जुर्माना श्रादि का 
उपयुक्त दंड देता है। वह अ्रपराधी व्यक्ति तथा अन्य मनुष्य यह जान जाते 
हैं कि उस व्यक्ति ने चोरी की थी, इसलिए उसको दंड मिला । चोरी का 
झपराध एवं उसके फलस्वरूप दंड का ज्ञान होने से, वह व्यक्षित एवं 
साधारण जन-समाज डर जाता है और चोरी करने का साहस नहीं करता 
है। 

यदि किसी देश का शासक या न्यायाधीश किसी व्यक्ति को पकड़वा- 
कर कारागार में डाल दे ओर उसपर न तो अ्रभियोग लगाये, न यही प्र गट 
करे कि उसने क्या अपराध किया है, ऐसी दशा में जनता उस व्यक्ति को 
निर्दोष एवं उस शासक व न्यायाधीश को अन्यायी; स्वेच्छाचारी समभेगी । 
अपराध एवं उसके फलस्वरूप दंड का दान न होने से, जनता कदापि उस 
अपराध के करने से नहीं डरेगी । इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति मनुष्य-योनि . 


कमं-सिद्धान्त य५्‌ 


में जन्म लता है और जन्म से ही नेत्रहीत, अपंग आदि दूषित शरीर धारण 
करता है तो उस व्यक्ति, उसके सम्बन्धी एवं उसके देशवासियों को, यह 
ज्ञात नहीं होता है कि उस व्यक्ति के जीव ने, पूर्व-जन्म में, अमुक पाप-कर्म 
किया था, जिसके फलस्वरूप, उसको इस जन्‍म में यह दूषित शरीर मिला 
है। इसी प्रकार जब किसी मनुष्य के शरीर में कुष्ठ आदि रोग हो जाता है 
तो उस व्यक्ति या अन्य मनुष्यों को यह ज्ञात नहीं होता है कि उसने अमुक- 
ग्रमुक पाप-कर्म पूर्व या इस जन्म में किये हैं, जिनके फलस्वरूप उसके शरीर 
में कुष्ठ-प्रादि रोग हुआ है । 
इस मानव-समाज के किसी व्यक्ति को भी यह ज्ञात नहीं होता है कि 
इस मनुष्य-योनि में भ्रंगहीनता आदि दोष, जो जन्म से ही कितने मनुष्यों में 
पाये जाते हैं, या कुष्ठ-आदि रोग, जो बाद को हो जाते हैं, उन दोषों का, 
उन मनुष्यों के पूर्व-कृत कर्मों से, क्या सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध का ज्ञान हुए 
बिना, मानव-समाज उन अज्ञात पापकर्मों से किस प्रकार डर सकता है और 
वह उन पाप-कर्मों को फिर क्‍यों न करेगा ? इससे स्पष्ट है कि दंड देने का 
प्रथम ग्रभिप्राय--मनुष्य को उसके पाप-कर्म का ऐसा कठोर दंड दिया 
जाय कि जिससे वह स्वयं तथा मानव-समाज ऐसा भयभीत हो जाय कि 
डरकर फिर उस पाप-कर्म को न करे--मनुष्य के देनिक कार्यों से नहीं पाया 
जाता । 
इसके अतिरिक्त कभी-कभी यहां तक देखा जाता है कि वे मनुष्य, जो 
निबलों पर श्रत्याचार व दूसरों की धन-सम्पत्ति का अपहरण करते हैं, 
स्वयं विपुल धन-सम्पत्ति के स्वामी बन जाते हैं, संसार में प्रनेक प्रकार के 
सुख व ऐश्वरयं को भोगते हैं, जाति से भी आदर पाते हैं। इतिहास के पृष्ठ 
ऐसे सेकड़ों पुरुषों के जीवन-चरित्रों से रंगे पड़े हैं, जिनका प्रारम्भिक जीवन 
डाका डालने एवं दूसरों की धन-सम्पत्ति को बलपूर्वक हरण करने में व्यतीत 
हुआ है, परन्तु अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होते ही बड़े-बड़े उच्च पदों पर 
पहुंच गए हैं।' इस विवेचन से स्पष्ट है कि प्राणियों को उनके पृव्वे-कृत 
' इतिहास के बहुत से उदाहरणों में से एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया 


जाता है-- 
श्रमीरखां, जो १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में पिडारियों (जिनका काम 
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कर्मों के फलस्वरूप दंड देने में, उस विशेष चेतन व्यक्तित कमं-फलदाता, का 
डराने का उपर्युक्त अ्रभिप्राय कदापि नहीं हो सकता । 

अब यह देखना है कि दंड देने के दूसरे अ्रभिप्राय का--भ्रपराधी को 
दंड इस प्रकार दिया जाय कि जिससे उसकी मनोवति ऐसी बदल जाय कि 
वह पाप-कर्म की ओर प्रवुत्त न हो--प्रभाव कहां तक संसार के मानव- 
समाज के व्यवहार में पाया जाता है। यदि सुधार करने का उद्देश्य है तो 
उस न्यायाधीश-तुल्य विशेष चेतन व्यक्ति को चाहिए कि प्राणियों को ऐसी 
परिस्थिति, देश, योनि, जाति, परिवार माता-पिता के यहां उत्पन्न करे 
कि जहां उत्पन्न होने से उसे उन्नति करने का पूरा-पुरा सुभीता मिले । 
बहुत-से बालक ऐसे देश, जाति, परिवार तथा परिस्थिति में उत्पन्न होते 
हैं कि जहां चोरी करना, लूटना, डाका डालना, मदिरा पीना, मांस खाना 
आदि कुत्सित काय॑ अ्रच्छे सम भे; जाते हैं और उनकी जीविका ऐसे ही कार्यों 
पर निर्भर है। भील-भातू आदि कितनी ही जातियां हैं जिनमें लूटना, 
चोरी करना, शिकार खेलना आदि हीन कार्य अच्छे समभे जाते हैं। ये 
जातियां मनुष्य के प्राण ले लेना भी वुरा नहीं समभती हैं । कुछ जातियों 
की नैतिक अवस्था इतनी हीन है कि उनमें चोरी करना आदि कुत्सित 
कार्य, केवल प्रचलित ही नहीं, वरन्‌ प्रशंसा की दृष्टि से देखे जाते हैं। इन 
जातियों में कुमारों के विवाह उस समय तक नहीं होते हैं, जनतक कि वे 
उपरोक्त अपराधों में जेल की सज़ा काट न आये हों । खटीक, कप्ताई आदि 
कितनी ही जातियां हैं, जिनमें गाय, बेल, बकरे आदि पशुओं की ह॒त्या का 
व्यापार होता है। कुछ देश इतने ठंडे व बफ़ से ढके रहते हैं कि वहां किसी 
प्रकार की कृषि हो ही नहीं सकती है । वहां के निवासियों को मछली-श्रादि 
जलचरों के शिकार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वेश्या आ्रादि कुछ ऐसी 
वृत्तियां हैं कि जहां की परिस्थिति कन्याश्रों को व्यभिचार-रूप वेश्यावृत्ति 
के लिए विवश कर देती है। 


लूठना, डाका डालना था) का सरदार था, टोंक रियासत का नवाब बन 
गया और उसके बंशज भारत में स्व॒राज्य स्थापित होने तक राज्य करते रहे 
ओर झ्ाज भी नवाब कहलाते हैं । 


कर्म-सिद्धान्त ष््छ 


कुछ देश, जाति, परिवार आदि की ऐसी परिस्थिति हे कि जहां नव- 
जात शिशु धीरे-धीरे अपने कुटुम्ब, माता-पिता, भाई-बहिन, पड़ौसी व 
ग्रामवासियों के कार्यों को देखते-देखते तथा उनका अ्नुकरण करते-करते 
जाति के समस्त कुत्सित संस्कारों को ग्रहण कर लेता है। बड़ा होने पर 
सहज ही में जाति में प्रचलित मद्यपान, चोरी शआ्रादि कुत्सित कार्य करने 
लगता है। ये विचार कभी भी उत्पन्न नहीं होते हैं कि चोरी झ्रादि काय्ये 
अनुचित हैं। यह बुद्धि में नहीं श्राता है कि सर्वज्ञ करमं-फलदाता ने इन भील- 
भातू झ्रादि जातियों व परिवारों में उत्पन्न करके बालकों का क्‍या सुधार 
किया। इन जातियों के कलुषित वातावरण में उत्पन्न होकर---जहां जन्म 
लेने के कारण ही, इन बालकों की प्रवृत्ति मद्यपान, चोरी आदि पाप-कार्यो 
में होने लगती है--इनका अहित हुआ है । उस विशेष चेतन व्यक्ति को ऐसे 
देश, जाति, परिवार एवं परिस्थिति में बालकों को उत्पन्न करना चाहिए 
था कि जहां जन्म लेने से, उन्हें श्रपती आन्तरिक शक्तियों के विकास, ज्ञान- 
उपाज॑न एवं शुभ भावनाश्रों के प्रसार का पूरा-पुरा श्रवसर मिलता । इससे 
स्पष्ट है कि सर्वज्ञ कर्म-फलदाता का दंड देने का अ्रभिप्राय सुधारना कदापि 
नहीं हो सकता । 

इस प्रकार उस विशेष चेतन व्यक्ति का कार्य व्यायाधीश-तुल्य कदापि 
नहीं है; क्योंकि दंड देने के दोनों प्रभिप्रायों की---दंड को देखकर अपराधी 
एवं जनता डर जाय, या दंड को पाकर अपराधी सुधर जाय--भलक 
मानव-समाज के व्यवहार में तनिक भी दिखलाई नहीं देती है। 

३. जो दंड देने की सामथ्यं रखता है, उसमें अ्रपराध रोकने की भी 
दवित होनी चाहिए। यदि किसी शासक में यह सामथ्य॑ है कि डाकुआ्रों के 
दल को, उसके अपराध के दंड-स्वरूप जेल में बन्द अथवा प्राणदंड दे सकता 
है तो उस शासक में यह भी शक्ति होती हैँ कि यदि उसको यह ज्ञात हो 
जाय कि डाकुओों का दल श्रमुक गृह में अरमुक समय पर डाका डालकर धन- 
अपहरण एवं गृहवासियों की हत्या करेगा तो डाका डालने से पहले ही, 
उस डाकुशों के दल को पुलिस अथवा सेना के द्वारा डाका डालने का घोर 
अपराध करने से रोक दे। कर्म-फलदाता ईश्वर तो सर्वशक्तिमान, दयालु, 
स्वज्ञ, अन्तर्यामी है। वह जानता है कि कौन अ्रपराध करेगा। उसे 
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चाहिए कि अपराध करनेवाले की भावना बदल दे अथवा उसके मार्ग में 
ऐसी अड़चनें उपस्थित कर दे कि जिससे वह अपराध करने में सफल न 
हो सके | 

यदि वह अपराध करनेवाले के इरादे को जानता है और अपराध 
रोकने की सामथ्यं भी रखता है, परन्तु रोकता नहीं है, श्रपराध करने देता 
है श्र फिर अपराध के फलस्वरूप दंड देता हैं तो उसको दयालु व न्यायी 
नहीं कहा जा सकता । उसको स्वेच्छाचारी, कतंव्यविमुख कहना होगा । 

४. संसार में ग्रनन्त जीव हैं। प्रत्येक जीव मन, वचन व दरीर द्वारा 
प्रति-क्षण कुछ-न-कुछ कार्य करता रहता है। क्षण-क्षण की क्रियाग्रों का 
इतिहास लिखना एवं उनका फल देना, यदि असम्भव नहीं तो भ्रत्यन्त 
दुष्कर है । जब एक जीव के क्षण-क्षण के कार्य का ब्योरा रखना एवं उसका 
फल देना इतना कठिन है तो संसार के श्रनन्त जीवों की क्षण-क्षण क्रियाश्रों 
का ब्योरा रखना एवं उनका फल देना उस विशेष चेतन व्यक्ति, 
के लिए कंसे सम्भव होगा ? इसके अतिरिक्त संसार के श्रनन्त जीवों के क्षण- 
क्षण कर्मों के फल देने में लगे रहने से, उस विशेष चेतन व्यक्ति का चित्त 
कितना चिन्तित व व्यथित होगा; और वह कंसे शान्ति आननन्‍्द-स्वरूप 
में मग्न रह सकेगा ? इन प्रहनों का कोई सनन्‍्तोषप्रद उत्तर सम में नहीं 
आता । 

उपर्युक्त कारणों से उन सज्जनों को---जिनकी यह धारणा है कि 
कोई विशेष चेतन व्यक्ति कर्त्ता या ईश्वर जीवों को कर्म-फल देता है--इस 
बात पर थाना पड़ेगा कि उस विशेष चेतन व्यक्ति ने, पहले ही से, कुछ 
नियम इस जगत के लिए बना रखे हैं। उन नियमों के अनुसार प्रत्येक जीव 
को उसको किये हुए कर्मों का फल स्वतः मिलता रहता है। कमंफल देने में 
वह सर्वज्ञ चेतन व्यक्ति न अपने ज्ञान को प्रयोग में लाता है और न उसरो 
किचित्‌ भी चिन्तित व व्यथित होता है। वह तो संसार के समस्त पदार्थ 
एवं उनकी अवस्थाझ्रों को पूर्णतया जानता हुप्ना सदेव शान्ति व आनन्द में 
मग्त रहता है। 

यह पहले ही निर्णय हो चुका है कि जीव अना[दि काल से है और 
भिन्‍त-भिन्‍न योनियों में कर्म करता हुआ भ्रमण कर रहा है। जब. जीव एवं 
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उसका कर्म करते रहना अ्नादि काल से चला श्रा रहा है तो उन नियमों 
का अस्तित्व--जिनके भ्रनुसार जीव को कर्म का फल मिलता है---अनादि 
काल से ही मानना होगा। इस प्रकार इन नियमों का अस्तित्व अनादि 
काल से ही निव्चित होता है। ऐसी दशा में इन नियमों के बनने का न 
कोई समय ही निश्चित हो सकता है श्र न इनका बनानेवाला ही हो 
सकता है। यदि कोई सर्वज्ष अनन्त सामथ्यंवान व्यक्ति है, तो वह केवल 
द्रष्टा, ज्ञाता ही हो सकता है। कमंफलदाता नहीं हो सकता । इस विवेचन 
से यही निश्चित होता है कि प्राणियों को उनके किये हुए कर्मों का फल, 
कुछ गृढ़ नियमों,के श्रनुसार, स्वतः मिल रहा है और इन्हीं गूढ़ नियमों के 
अनुसार, प्राणी एक योनि छोड़कर दूसरी योनि धारण करता है । 


२--सेद्धान्तिक विवेचन 


यह निर्णय हो जाने पर कि प्राणियों को उनके कर्मों का फल किसी 
ग्रन्य विशेष चेतन शक्ति, व्यक्ति, नियन्ता या ईश्वर के द्वारा नहीं मिलता 
है, वरन्‌ कुछ गृढ़ नियमों के अनुसार स्वत: मिल रहा है; उन गृढ़ नियमों 
का पता लगाना अत्यन्त ग्रावश्यक है। इनके ज्ञात हो जाने पर, संसार 
का रहस्य एवं मानव जीवन की अनेक समस्यात्रों का समाधान कितने 
ही अंशों में हो जायगा । 

प्राय: मनुष्यों को उनके कर्मों का फल उनकी इच्छानुसार नहीं, प्रत्युत 
इच्छा के विरुद्ध ही मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति, स्वाद-इन्द्रिय के वशी भूत 
होकर, अ्रस्वास्थ्यकर भोजन करता है तो उसके शरीर में व्याधि उत्पन्न 
हो जाती है । बह व्यक्ति उस व्याधि का तनिक भी इच्छुक नहीं है । उसकी 
इच्छा तो यही है कि उसके शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न न हो, परन्तु 
स्वास्थ्य-विरुद्ध, हानिप्रद भोजन करने का फल, व्याधि के रूप में, उसको 
अपनी इच्छा के विरुद्ध भोगना ही पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य को अपने 
कर्मों का फल, अपनी इच्छा के न होते हुए भी, भोगना पड़ता है। इससे 
प्रगट होता है कि कमंफल देने वाले नियम एक प्रकार की शक्ति के रूप में 
हैं, जो मनुष्य की इच्छा व मातवीय (आत्मिक श्रथवा शारीरिक ) शक्ति 
के विरुद्ध होते हुए भी, अपना कार्य करते रहते हैं। यदि ये कर्मफल देने 
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वाले नियम दाक्ति के रूप में न हों, तो ये नियम, मनुष्य की इच्छा एवं 
दक्ति के विरुद्ध होने पर, अपने कार्य के सम्पादन में कदापि समथ नहीं 
हो सकते । इसलिए यही मानना पड़ता है कि ये कर्मफल देनेवाले तियम 
शक्ति के रूप में हैं। क्योंकि यह शक्ति न तो चेतन है और न किसी चेतन 
व्यक्तित में केन्द्रित होकर कार्य कर रही है--जैसाकि पहले अ्रध्याय में निश्चय 
किया जा चुका है--अ्रत: इस शक्ति को अचेतन ही मानना पड़ेगा । 

अब यह प्रदन उठता है कि यह कमंफल देनेवाली शक्ति कहां रहती 
है ? किस स्थान-विशेष पर केन्द्रित है ? मनुष्य के भीतर केन्द्रित है या 
बाहर ? 

संसार में अनन्ताननन्‍्त जीव हैं, जो इस जगत के भिन्न-भिन्न 
भागों में, भिन्‍न-भिन्‍न योनियों को धारण किये हुए, भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार 
का कार्य करते रहते हैं। कमंफल देनेवाली शक्ति, मनुष्य से बाहर किसी 
अन्य विशेष चेतन व्यक्ति, नियन्ता या ईइवर में केन्द्रित नहीं है (जैसाकि 
अ्रभी निर्णय किया जा चुका है ) । यह बुद्धि में नहीं आता है कि यह कमें- 
फल देनेवाली अचेतन शक्ति, प्राणियों के शरीर से बाहर, झ्राकाश या 
जगत के किसी अन्य स्थान पर केन्द्रित होकर, भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों के 
निवासी, अनेक योनियों के धारक, भिन्‍न-भिन्‍न जीवों को भिन्‍न-भिन्‍न 
कार्यों का, भिन्‍न-भिन्‍न फल देती हो । यह देखा जाता है कि प्राणियों के 
कार्य प्रायः भिन्‍न-भिन्‍्न प्रकार के होते हैं; कोई व्यक्ति शुभ भावना से 
प्रेरित होकर परोपकार का कार्य कर रहा है, उसी समय दूसरा व्यक्ति 
लोभ-कषाय के वशी भूत हुआ, किसी अन्य मनुष्य के धन-अपहरण के काये 
में लगा हुआ है। इस प्रकार, एक ही समय में, भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्ति भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। कभी-कभी तो कुछ व्यक्तियों के कार्य 
परस्पर एक-दूसरे के पूर्णतया विरोधी होते हैं; जैसे एक व्यक्ति किसी पशु 
के साथ ऋरता का बर्ताव करता है, उसी समय दूसरा व्यक्ति उसी श्रथवा 
प्रन्य पशु के साथ दया का बर्ताव करता है। इन दोनों व्यक्तियों के कार्य 
परस्पर एक-दूसरे से विरोधी हैं, इसलिए इन दोनों व्यक्तियों से परस्पर 
विरोधी कार्य करानेवाली शक्ति भी, एक-दूसरे से भिन्‍त होनी चाहिए । 
ऐसी दशा में वह कर्मफल देनेवाली अ्चेतन शक्ति, किसी एक विशेष स्थान 
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पर केन्द्रित रहकर, कंसे परस्पर विरोध-रूप कार्य करेगी ! इससे यही 
अनुमान होता है कि यह कर्मफल देनेवाली शक्ति, शरीर से बाहर, किसी 
स्थान पर केन्द्रित नहीं है, वरन्‌ प्रत्येक प्राणी के भीतर स्वयं विद्यमान है। 
जिस प्रकार जीव, शक्ति-रूप से समान होते हुए भी, भिन्‍न-भिन्‍न हैं, उसी 
प्रकार यह कर्मफल देनेवाली शक्ति, एक-सी होते हुए भी, प्रत्येक प्राणी में 
भिन्‍न-भिन्‍न है। 

जीवों की शरीर-वृद्धि पर विचार करने से भी, यही निश्चित होता है 
कि कर्म-फल देनेवाली शक्ति स्वयं मनुष्य के भीतर विद्यमान है। जो 
शक्तियां बाहर से कार्य करती हैं, वे विकास के रूप में वृद्धि नहीं कर सकती | 
वायु में, गमन-क्रिया होने से, एक प्रकार की शक्ति है, जो बालू को उड़ाकर 
उसका ढेर लगा देती है। यह वायु की शक्ति पहले थोड़ी बालू का स्तर 
(तह) लगाती है, फिर उसके ऊपर बालू का दूसरा स्तर रखती है। इस 
प्रकार बालू का स्तर एक के ऊपर दूसरा रखते-रखते ढेर हो जाता है। 
जलप्रवाह के वेग में एक प्रकार की शक्ति होती है। प्राय: देखा जाता है 
कि जल-प्रवाह सचिक्कण मृत्तिका का एक ऊंचा विस्तृत चौरस ढेर लगा 
देता है। जल-प्रवाह मृत्तिका को बहाकर लाता है, अपने प्रवाह के वेग से, 
एक ओर किनारे पर, मृतिका का विस्तरित परन्तु पतला स्तर लगा देता 
है । उसी नदी का दूसरा प्रवाह उसी ओर किनारे पर, पहिली मृत्तिका के 
स्तर के ऊपर, मृत्तिका का दूसरा स्तर लगा देता है। धीरे-धी रै, कितने ही 
एक के ऊपर दूसरे स्तर मिलकर, एक ऊंचे विस्तरित चौरस ढेर का रूप 
धारण कर लेते हैं। वायु-गमन, जल-प्रवाह-वेग के सदृश जितनी भी बाह्य 
वक्तियां होती हैं, यदि वे किसी वस्तु को बनाती हैं, तो पहले उस वस्तु के 
थोड़े से अंश को एकत्रित करती हैं, फिर धीरे-धीरे उस वस्तु के अन्य अंजों 
को, उसी पहले स्थान पर संचय करके, उस वस्तु का निर्माण करती हैं । 

इसी प्रकार राज जब मकान बनाता है तो उसको एक के ऊपर दूसरी 
ईट रखनी होती हैं। कारीगर को किसी मशीन के बनाने में पुर्जे ऊपर 
नीचे रखने होते हैं । इस प्रकार जितनी भी बाह्य चेतनशक्तियां कार्य करती 
हैं, वे बाहर से ऊपर-नीचे या बगल में रखकर, वस्तु का निर्माण करती हैं। 
ये बाह्य शक्षितयां, अन्दर से विकास-रूप में वृद्धि करते हुए, किसी वस्तु का 
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निर्माण नहीं करती हैं । 

मनृष्य-शरीर की वृद्धि पर विचार कीजिये। माता के गर्भाशय में, 
पिता का वीये व माता का रज परस्पर सम्मिश्रण होने पर, कलल की 
श्रवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह कलल, वृद्धि करता-करता, भ्रण- 
दशा को प्राप्त होता है। नवमास पश्चात्‌ यह भ्रूण, माता के गर्भ से निकल- 
कर, छोटे-से शिशु का रूप धारण कर लेता है। शिशु धीरे-धीरे वृद्धि करता 
हुआ, बीस-पच्चीस वर्ष में, नवयुवक बन जाता है। यह वृद्धि कलल के 
भीतर से होती है। कलल धीरे-धीरे परन्तु लगातार अन्दर से चारों श्रोर 
को बढ़ता है, भ्रूण की अवस्था धारण करके, धीरे-धीरे उसके भीतर से, 
हस्त-पाद आदि इन्द्रियों का विकास होता है। भ्रूण, वृद्धि करता-करता 
माता के गर्भ से निकलकर, शिशु बन जाता है। विकास के रूप में, शिशु 
का प्रत्येक अ्रंग, सब ओर को उचित ढंग से वृद्धि करता हुआ, नवयुवक का 
रूप धारण कर लेता है। कलल व शिशु की विकास-हूप में वृद्धि, इस बात 
को बतलाती है कि वृद्धि करनेवाली शक्ति उसके भीतर विद्यमान है। 
यदि यह वृद्धि ,करनेवाली शक्ति, कलल से बाहर, किसी स्थान पर केन्द्रित 
होती तो इस प्रकार विकास के रूप में यह वृद्धि कलल को नवयुवा-अ्रवस्था 
तक कदापि नहीं पहुंचाती। इस श्रन्वीक्षण से इस परिणाम पर पहुंचा जाता 
है कि करमंफल देनेवाली शक्ति, प्रत्येक प्राणी के अ्रन्दर, स्वयं विद्यमान है; 
किसी बाह्य स्थान पर केन्द्रित नहीं है । 

यह ज्ञात हो जाने पर कि कम फल देनेवाली शक्ति मनुष्य के भीतर 
रहती है, यह जानना शेष रह जाता है कि यह शक्ति, मनुष्य के अन्दर 
किस स्थांन-विशेष पर, केन्द्रित रहती है ? इसका आब्राधार क्‍या है? 
यह शक्ति मनुष्य के भीतर, उसकी श्रात्मा श्रथवा भौतिक स्थूल या सूक्ष्म 
शरीर में, केन्द्रित है ? कोई शक्ति बिना किसी आधार के विद्यमान नहीं 
रहती है। उष्णता, विद्युत, आकर्षण, प्रकाश आदि जितनी शक्तियां हैं, 
उनके श्राधार प्राकृतिक स्थल या सूक्ष्म पदार्थ होते हैं। उन्हीं के सहारे, ये 
शक्तियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती हैं। इसलिए इस कमे- 
फल देनेवाली शक्ति का भी कोई आधार, मनुष्य के भीतर, अवश्य होना 
चाहिए। ' 


करमम-सिद्धान्त 8३ 


इस कर्मफल देनेवाली शक्ति का आधार, मनुष्य के भीतर, उसका 
आत्मा नहीं हो सकवा; क्योंकि आत्मा का स्वभाव ज्ञान व श्रानन्दमय है 
और करम-फल देनेवाली शक्ति का कार्य, उस आत्मा के ज्ञान-आनन्द आदि 
गुणों को, आच्छादित व विकृत करना है, जिसके कारण ज्ञान-स्वरूप झात्मा, 
मनुष्य के भीतर, श्रल्पज्ञानी बन जाता है एवं उसका शांति, आनन्दमय 
स्वरूप, विकृत होकर, राग-द्वेष आदि गअ्ननेक प्रकार की भावनाग्रों के रूप 
में प्रदशित होता है। इस भांति कम-फल देनेवाली शक्ति का कार्य, आत्मा 
के ज्ञान-आनन्दमय स्वरूप को आच्छादित व विकृत करके, श्रज्ञान व वासना- 
युक्त बनाना है। अ्रतः कर्म-फल देनेवाली शक्ति का स्वभाव आत्मा के ज्ञान- 
आनन्द-स्वरूप के नितान्त विपरीत एवं विरोधी है। यह पूर्व ही निश्चित 
किया जा चुका है कि कोई भी वस्तु, शीत-उष्णता के सदृश, परस्पर-विरोधी 
गुणों को, एक ही साथ, धारण नहीं कर सकती है ! इस लिए आत्मा, अपने 
स्वरूप को विक्रत एवं श्राच्छादित करनेवाली, कर्म-फल देनेवाली शक्ति 
का भ्राधार नहीं बन सकता । 

अतएव इस कर्म-फल देनेवाली शक्ति का आधार, मनुष्य में आत्मा 
से विभिन्‍न, शरीर श्रादि भौतिक पदार्थ को ही मानना होगा; जैसे उष्णता, 
विद्युत्‌ आदि शक्तियों का आधार प्राकृतिक पदार्थ हैं, उसी प्रकार कर्म- 
फल देनेवाली शक्ति का श्राधार भी प्राकृतिक पदार्थ ही हैं । 

कमं-फल देनेवाली शक्ति के कारण, जीव को उसके पूर्व-कर्मों का 
फल मिलता है। यही शक्ति जीव को, शारीरिक मुत्यु होने के परचात्‌, 
एक योनि से दूसरी योनि में ले जाती है। यही शक्ति, मनुष्य-शरीर की 
निर्माण-सम्बन्धी अनेक अवस्थग्रों एवं जीवन-सम्बन्धी अनेक बातों को, 
निर्धारित करती है। इस शक्ति के इन कार्यों से मानना पड़ता है कि यह 
शक्ति जीव के साथ, प्रत्येक दशा में, विद्यमान रहती है। जब जीव एक 
योनि से दूसरी योनि में जाता है, श्रर्थात्‌ जब जीव, एक योनि में धारण 
किये हुए भौतिक स्थल शरीर को त्याग कर, दूसरी योनि में श्रन्य भौतिक 
स्थूल शरीर को धारण करता है, उस शरीर-परिवर्तेन के समय में भी, 
यह शक्ति उस आत्मा के साथ रहती है। यदि शरीर-परिवतंन के समय, 
यह शक्ति श्रात्मा के साथ न रहे तो यह जीव एक योनि से दूसरी योनि 
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में नहीं जा सकता है और न इसको पूर्व-योनिकृत कर्मों का फल, श्रागामी 
योनि में ही मिल सकता है। इससे सिद्ध होता है कि कम-फल देनेवाली 
दक्ति को धारण करनेवाले पुद्गल के परमाणु शत्यन्त सुक्षम हैं, जो मनुष्य 
की मृत्यु के समय भातिक स्थूल शरीर के पृथक्‌ होने पर भी, नेत्रों से अ्रदृष्ट 
हुए आत्मा के साथ-साथ, एक योनि से दूसरी योनि में चले जाते हैं। ये 
परमाणु इतने सूक्ष्म हैं कि मृत्तिका आदि स्थल पदार्थों के बने हुए गृह की 
दीवार, छत आदि में भी प्रवेश करके सरलतापूर्वक, ्रात्मा के साथ-साथ 
निकल जाते हैं । 

इस विवेचन से इस परिणाम पर पहुंचा जाता है कि कर्म-फल्न देने- 
वाली शक्ति के झाधा र, पुद्गल के सूक्ष्म परमाणु हैं और ये सूक्ष्म परमाणु, 
ग्रात्मा के साथ, प्रत्येक दशा में रहते हैं। आत्मा, शरीर के किसी भाग में, 
केन्द्रित नहीं है, वरन्‌ सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है। इसलिए कमंफल देने- 
वाली शक्ति के आधार, सूक्ष्म परमाणओ्रों को भी, आत्मा के साथ-साथ, 
उस प्राणी के सम्पूर्ण शरीर में ही, व्याप्त मानना होगा। दूसरे दब्दों में, 
यह कहा जा सकता है कि कर्म-फल देने की शक्ति के धारक सुक्ष्म परमाणु, 
सूक्ष्म शरीर के रूप में श्रात्मा के साथ-साथ रहते हैं । 

इसके झ्रतिरिक्त, उपयुक्त विषय पर, जब विचार किया जाता है कि 
आत्मा-सा अदृश्य, भ्रमूत्ति क, सूक्ष्म पदार्थ किस प्रकार, स्थूल भोतिक शरीर 
में, बधित व सीमित है तो हृदय से ध्वनि निकलती है कि आत्मा-जंसे 
अमूत्तिक पदार्थ को, शरीर-जसे स्थूल भौतिक पदार्थ में, सीमित रखने के 
लिए कोई-न-कोई सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म भौतिक परमाणुश्रों का बना हुप्ना 
होना चाहिए। इस अनुमान से भी, उपर्युक्त प्रनुसन्‍्धान से निश्चित किये 
हुए परिणाम की पुष्टि होती है । 

सुगमता की दृष्टि से “'कम-फल देनेवाली शक्ति' को 'र्मे-शक्ति,' 
कमें-फल देनेवाली शक्ति के धारक परमाणश्रों को 'कमं-परमाणु' या 
कर्म, कर्म-फल देने की शक्ति से युक्त परमाणओं के समूह सूक्ष्म शरीर 
को 'सूक्ष्म शरीर या कार्माण शरीर के नाम से लिखना उचित होगा । 

. इस सूक्ष्म शरीर को, प्राणी के द्वारा किये गए समस्त पूर्व-कर्मों के फल 

देने की शक्ति से युक्त सूक्ष्म पुदगल-परमाणुझ्रों का पुंज मानना होगा। 


कर्म-सिद्धान्त हर 


इसी सक्ष्म या कार्माण शरीर को, एक योनि से दूसरी योनि में ले जाने- 
वाला, माता के गर्भ में कलल से भ्रूण, अरूण से शिशु, युवक व बुद्ध करते- 
वाला, शरीर-सम्बन्धी भ्रन्य बातें निर्धारित करनेवाला, आ्रात्मा की पूर्ण 
ज्ञान-शक्ति को आवृत करके भ्रज्ञानी एवं अल्पज्ञ बनानेवाला, आत्मा के 
शुद्ध आनन्द-स्वरूप को विक्ृत करके काम-क्रोध भ्रादि भावना में परिणत 
करनेवाला श्रादि मानना होगा । 

यह मान लेने से कि मनुष्य द्वारा किये गए समस्त पूर्व-कर्मों के फल 
देनेवाली शक्ति इस सूक्ष्म कार्माण दारीर में निहित है, यह निष्कर्प निक- 
लता है कि मनुष्य को जब उसके किसी पूर्व-कर्म का फल मिल जाता है 
तो उस कर्म से सम्बन्धित इस कार्माण शरीर के परमाणु, कम -फल देने की 
दक्ति से विहीन हो जाते हैं। कर्म शक्ति से विहीन होकर इन कर्म-पर- 
माणश्रों की दशा साधारण परमाणु-सदुश हो जाती है। साधारण परमाणु- 
सदृश हो जाने से, इनका सम्बन्ध सूक्ष्म कार्माणशरीर से छूट जाता है एवं 
उससे पृथक हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य जब नवीन कम करता है तो 
उस कर्म के अनुसार फल देनेवाली शक्ति-कुछ नवीन स॒क्ष्म परमाणुओ्रों 
में, उत्पन्न हो जाती है और ये करम-शक्ति-युक्तत परमाणु, उस मनुष्य के 
पूर्व से विद्यमान सूक्ष्म कार्माण शरीर में प्रवेश करके सम्मिलित व 
सम्बन्धित हो जाते हैं । 

उपर्युक्त बात को, दूसरे शब्दों में, यों कहा जा सकता है कि जैसे दो 
पदार्थों के परस्पर संघर्षण से, उष्णता-शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो कुछ 
समय तक स्थिर रहकर, श्राकाश में लुप्त हो जाती है; या, जैसे सिर के 
केशों में सेलूलायड का कंघा करने से, कंघे में आकर्षण-शक्ति उत्पन्न हो 
जाती है, जिसके कारण, वह कंघा रुई के वारीक तन्‍्तुओं को आकर्षित 
करने लगता है। यह शक्ति कुछ समय तक उस कंधे में रहती है और फिर 
नष्ट हो जाती है; इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति मन, वचन या शरीर से 
कोई कार्य करता है तो उसके समीपवर्ती चारों ओर के सूक्ष्म परमाणुश्रों 
में हलत-चलन क्रिया उत्पन्न हो जाती है।' ये परमाणु आत्मा की 
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) विज्ञान के श्राविष्कार बेतार के तार, रेडियो शआरादि के कार्य से 
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ओर आकर्षित होते हैं, उनमें उस व्यक्ति के कमनुसार फल देने की 
शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इन कर्म-शक्ति-युक्त परमाणुझ्रों का एक क्षेत्रा- 
बगाह (एक क्षेत्र में रहनेवाला) सम्बन्ध, ग्रात्मा के साथ हो जाता है एवं 
ये कमेशक्तियुक्त परमाणु, पूर्व से विद्यमान सूक्ष्म शरीर में, सम्मिलित हो 
जाते हैं । कुछ समय पदचात्‌ जब ये कमं-परमाणु कार्यान्वित होते हैं तो 
उनका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ने लगता है; उसकी मनोवृत्ति में भ्रन्तर 
पड़ जाता है; राग-हूंष, काम-क्रोध रूप भावना हो जाती है । ज्ञान-शक्ति 
के विकास में परिवर्तन हो जाता है, उसके शरीर की गति बदल जाती है, 
वाह्य पदार्थों के संयोग होने से, वह सुख या दुःख अनुभव करने लगता है। 
इस प्रकार उस व्यक्ति को, अपने पूर्व-कर्मों का फल मिलने लगता है। जब 
इन कर्म-परमाणुग्रों की कर्मं-शक्ति कार्य करते-करते समाप्त हो जाती है, 
तो ये कर्म-परमाणु कमंशक्तिविहीन हो. जाते हैं एवं इनका सम्बन्ध 
आत्मा तथा सूक्ष्म कार्माणशरीर से छूट जाता है । 

उपर्युक्त बातें जान लेने पर, यह जानना भी आवश्यक प्रतीत होता 
है कि प्राणियों के विचार, वचन या शरीर द्वारा कार्य करने में कौन-सी 
विशेषता है कि जिससे सूक्ष्म परमाणुओों में कर्म-फल देनेवाली शक्ति उत्पन्न 
हो जाती है और जिससे ये कर्मशक्तियुक्त परमाणु झात्मा के साथ सम्ब- 
न्धित हो जाते हैं। इस विशेषता को जानने के लिए विचार, वचन या 
शरीर द्वारा किये हुए कार्य का सूक्ष्म दृष्टि से अन्वीक्षण करना होगा। 
मनुष्य के कार्य को तीन श्रृशों में विभक्त किया जा सकता है --- 

१. हलन-चलन मात्र क्रिया--जो प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक कार्ये 
करने, वचन बोलने या मस्तिष्क द्वारा विचारने पर, शरीर के किसी भी 
भाग या सम्बन्धित सूक्ष्म तन्तुओं में हलन-चलन क्रिया के रूप में होती है| 
निविवाद सिद्ध है, कि जब कोई कार्य करता है तो उसके समीपदर्ती 
वायुसंडल में हलन-चलन क्रिया उत्पन्न हो जाती है और उससे उत्पन्न 
लहरें चारों श्रोर को बहुत दूर तक फेल जाती हैं। इन्हीं लहरों के पहुंचने 
से शब्द, बिना तार के रेडियो द्वारा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच 
जाता है। 
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२. विचा रने-जानने मात्र क्रिया--जो विचारने पर मस्तिष्क द्वारा 
होती है। 

३. भावना-मात्र क्रिया--राग-देष आदि भावनाओं में से किसी एक 
या अधिक भावना का होना, जो प्राय: प्रत्येक मानसिक चेष्टा, वचन एवं 
शारीरिक क्रिया के साथ पाई जाती है। 

१. मनुष्य का गरीर, मुख व मस्तिष्क भौतिक पदार्थों का बना 
हुआ है । शरीर के समस्त अ्वयव भौतिक पदार्थों से ही उत्पन्न होते हैं, 
अग्नि द्वारा भस्म किये जाने पर, भौतिक पदार्थों में ही परिवर्तित हो जाते हैं। 
भौतिक पदार्थों में हतन-चलन, परस्पर संवर्पण आदि होने से उष्णता, विद्यत 
आ्रादि शक्तियां! वायुमण्डल में लहरें श्रादि उत्पन्न होती हैं, परन्तु उनसे 
कर्मफल देनेवाली शक्ति उत्पन्त होती हुई कभी दिखलाई नहीं देती । मनृष्य 
के शरीर, मुख व मस्तिष्क (जो भौतिक पदार्थ के बने हैं) की केवल हलन- 
चलन मात्र क्रिया से सुक्ष्म परमाणुश्रों में---जो प्रत्येक स्थान में भरे पड़े 
हैं-+-हलन-चलन तो अवश्य होता है, परन्तु उसमे कर्मशक्ति का उत्पन्न 
होना वुद्धि-असंगत है । 

२ विचारना, जानना, अ्रनुभव करनता--ये सब ज्ञान के रूपान्तर 
हैं । ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। यह पूर्व ही सिद्ध किया जा चुका है कि 
प्रत्येक व्यक्ति शक्ति-रूप से सर्वज्ञ है। झ्रात्मा की यह पूर्ण ज्ञान-शक्ति, कमें- 
परमाणुओं के समूह सूक्ष्म कार्माणशरीर से आच्छादित होकर, कितने ही 
ञ्ंशों में ग्रव्यक्त हो गई है, जिसके कारण मनुष्य अज्ञानी एवं अ्रल्पज्ञ दिख- 
लाई देता है। आत्मस्वभाव होने के कारण ज्ञान से, कोई भी कार्य अ्रात्म- 
स्कभाव के विपरीत सम्पादन नहीं हो पकता, न कोई शक्ति ही उसके 
विरुद्ध उत्पन्न हो सकती है; जेसे अग्नि का स्वभाव उष्ण होने के कारण, 

विज्ञान की पुस्तकों से यह भलीभांति जाना जा सकता है कि भौतिक 
पदार्थों के हुलन-चलन से किस प्रकार उच्णता, डायनमों आदि यन्त्रों के 
द्वारा विद्युत आदि शक्ति उत्पन्त की जाती है, कंते वायमण्डल में लहरों 
द्वारा, शब्द से उत्पादित हलन-चलन क्रिया, एक स्थान से दूसरे स्थात तक 
जाती है। 
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उष्णता से अपने स्वरूप-विरुद्ध शीतलता उत्पन्न नहीं हो सकती है। कर्म- 
शक्ति का कार्य झात्मा की ज्ञान-प्रानन्द आदि शक्तियों का आच्छादन 
एवं ग्राघात करना है, इसलिए कमंदक्ति आत्मस्वरूप ज्ञान से उत्पन्त नहीं 
हो सकती । " 

इस प्रकार कार्य के तीन अंशों में से, प्रथम दो अंशों---हलन-चलन मात्र 
क्रिया एवं विचारने-मात्र क्रिया--से कर्म-शक्ति उत्पन्न नहीं होती है, 
इसलिए कारये के तृतीय अंश, भावना को ही कर्म-शक्ति का उत्पादक 
मानता होगा । इस विवेचन से यह परिणाम निकलता है कि मन, वचन 
या शरीर द्वारा कार्य करने के त्मय, किसी व्यक्ति की राग-द्वेष, काम-क्रोध, 
मद-लोभ, परोपकार-दया आदि भावनाओ्रों में से जेसी भावना होती है, 
उसी भावना के अनुसार, समीपवर्ती सुक्ष्म परमाणुझों में, कम-फल देने- 
वाली गक्ति, उत्पन्त हो जाती है। भावनाएं अनेक प्रकार की होती हैं, 
इसलिए कर्म-परमाणुओं में भी विभिन्‍न प्रकार के कर्म-फल देनेवाली शक्ति, 
इसी प्रकार उत्पन्न हो जाती है, जैसे रेडियो द्वारा ब्राडकास्ट करने पर, 
दब्द जितने प्रकार के होते हैं, उन्हीं के अ्रनुसार, वायुमण्डल की लहरों में, 
विभिन्‍नता उत्पन्न हो जाती है, जिसके द्वारा शब्द सहसख्ों मील तक, उसी 
दा में पहुंच जाते हैं । ह 

इन कमं-परमाणुओं का एक क्षेत्रावगाह ( एक ही स्थान में रहनेवाला ) 
सम्बन्ध आत्मा के साथ हो जाता है। यदि उस व्यक्ति के, किसी समय, 
'काम-क्रोध आदि रूप किसी प्रकार की भी भावना न हो, एवं वह अपनी 
शुद्ध, शांत, आनंदमय श्रवस्था में मग्न हो, तो उस समय समीपवर्ता सूक्ष्म 
परमाणुझों में, किसी प्रकार की भी कर्म-शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। इन 
करम-परमाणुश्रों के श्रागमन, पृथलकरण आदि प्रणाली को पांच भागों" में 


उपनसरानककसवमम-न नर. 





3 भारत के दाहनिकों में से, केवल जन-दादों सिक्कों ने कर्मंतिद्धान्त का 
विवेचन, विशद रूप से किया है। जैन-दशेन ने श्रालव, बन्ध, सम्बर, निर्जरा 
व मोक्ष शब्दों का प्रयोग उपर्युक्त भ्र्थे में किया है। इसके श्रतिरिकत इन 
शब्दों से आद्यय भी स्पष्ट प्रगट होता है, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग 
उपयुक्त श्र में उचित समभक र, यहां किया गंया है। 
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विभकत किया जा सकता है-- 

१. आख्रव--किसी व्यक्ति के मन, वचन या दारीर द्वारा काये 
करने पर समीपवर्ती सृक्ष्म परमाणुओों में हलन-चलन उत्पन्त होकर गभ्रात्मा 
की ओर आकर्षित होना एवं उनमें कर्म-शक्ति का उत्पन्न होना । 

२. बन्ध--उपर्युक्त कर्म-शक्तियुक्त परमाणुग्रों का आत्मा के साथ 
क्षेत्रावगाह संबंध होना । 

३. सम्बर--उस व्यक्ति का, किसी समय राग-द्ेष आदि भावना 
से विमुक्त रहने पर, शुद्ध शांत आनन्द-स्वरूप में विराजमान होना, जिससे 
उस समय समीपवर्त्ती सुृक्ष्म परमाणुझ्रों में न कर्मशक्ति उत्पन्न हो और न 
वे सूक्ष्म परमाणु, करम-परमाण की अवस्था में परिवर्तित होकर, भ्रात्मा 
की श्रोर आकर्षित हों । ह 

४. निर्लरा--कर्म-परमाणुग्रों का कार्य-रूप में परिणत होकर 
अर्थात्‌ कमंफल देकर, कम-शक्ति से विहीन होकर, आत्मा से पृथक हो 
जाना । 

५. मोक्ष---उस व्यक्ति की आत्मा कमें-परमाणुश्रों के समृह कार्माण 
शरीर से बद्ध है, उन समस्त कर्म-परमाणझ्रों के समृह सूक्ष्म कार्माणशरीर 
से सर्वथा मुक्त हो जाना । 

इन करम-परमाणुग्नरों के समृह कार्माण शरीर ने ही, मनुष्य की श्रात्मा 
को, बन्धन में कर रखा है। इन्हीं कम-परमाणुग्रों ने जीव के वास्तविक 
स्वरूप अनन्त ज्ञान, दर्शन, असीम आनन्द एवं श्रनन्त शक्ति को श्रंधकार- 
सद॒श आ्राच्छादित कर रखा है, जिसके कारण अनन्त ज्ञान, दर्शन व शक्ति 
मनुष्य आदि प्राणियों में श्राच्छादित होकर अल्प ज्ञान, दर्शन व शक्ति के 
रूप में दिखलाई देती है, तथा आत्मा का सुख-शान्ति-स्वरूप विकृत होकर, 
राग-द्वेष आदि भावना के रूप में प्रदर्शित होता है। मृत्यु होने पर, इन्हीं कर्मे- 
परमाणुओ्नों का सूक्ष्म कार्माणशरीर मनुष्य की श्रात्मा को दूसरी योनि में 
ले जाता है। इन्हीं कर्म परमाणुओं की शक्ति के कारण, जीव नवीन शरीर 
धारण करता है एवं धीरे-धीरे बृद्धि करता हुआ्ना शिशु, बाल, युवा व वृद्ध- 
अवस्था तक पहुंचता है। यही कम-शक्ति जीव की श्रायु निर्धारित करती है 


१०० आत्म-रहस्य 


एवं आपको आायु-पर्यन्त स्थिर रखती है। यही करमे-शक्ति मनुष्य-शरीर को 
सबल, सुगठित, स्वस्थ आदि सुन्दर अथवा निबे ल, रोगी भ्रादि कुरूप बनाती 
है ।. इसी कर्म-शक्ति के कारण बाह्य पदार्थों का संयोग होता है, जिनके 
कारण, मनुष्य सुख-दुःख अनुभव करता है। इस प्रकार इस कमं-शक्ति- 
द्वारा, मनुष्य की जीवनस-म्बन्धी अनेक बातें निर्धारित होती हैं । 

मनुष्य जब भोजन करता है तो वह भोजन भ्रामाशय में जाकर पाचन- 
क्रिया द्वारा रक्त मांस आदि सप्त धातुझों में परिवरत्तित हो जाता है और 
उसका फालतु अंश मल-सम्ृत्र के रूप में, शरीर से बाहर निकल जाता है। 
उसी प्रकार जब मनुष्य मन, वचन या शरीर द्वारा कोई कार्य करता है तो 
उसकी भावना-अश्रनुसार, समीपवर्ती सुक्ष्म परमाणुश्रों में, अनेक प्रकार की 
कर्म-शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इन विभिन्‍न कर्मशक्ति-युक्त परमाणुओ्रों 
को मुख्यतया निम्नलिखित झाठ भेदों' में विभकत किया जा सकता है--- 

१. ज्ञानावरणीय कर्मं--कर्मे-शक्तियुक्त परमाणुश्रों में से वे परमाणु, 
जिन्होंने श्रात्मा के समस्त पदार्थों के पुर्णंतया जानने की ज्ञान-शक्ति को, इस 
प्रकार भ्राच्छादित कर दिया है, जिस प्रकार मेघ-पटल सुर्य-प्रकाश को 
आच्छादित कर देते हैं। जितना-जितना मेघपटल का भ्रावरण अधिक होता 
है, उतना ही सूर्य का प्रकाश कम दिखलाई देता है । जितना भ्रावरण हल्का 
होता है, उतना ही प्रकाश अधिक आता है। यही दशा ज्ञान को आवृत 
करनेवाले ज्ञानावरणीय कर्म की है; जितना आवरण इस कर्म का अधिक 
होगा, उतना ही ज्ञान मनुष्य में कम दिखलाई देगा और जितना आवरण 
इस कर्म का हल्का होगा, उतना ही अ्रधिक ज्ञान उसमें पाया जायगा । 

२. दर्शनावरणीय कर्मं--करमे-शक्तियुक्ल परमाणुश्रों में से वे कमें- 
परमाणु, जिन्होंने आत्मा के श्रनन्‍्त दहॉन-स्वरूप को ढक दिया है, जिसके 
कारण, आत्मा के समस्त पदार्थों के भ्वलोकन की शक्ति, आवत होकर, 








' ककनीन कमल बन+>+>+०9५५ >>. अनाक्‍णबक, 


१ ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शतावरणीय कर्म, मोहनोय कर्म, श्रन्तराय 

कस, ताम कर्म, गोत्र कमें, श्रायु कर्म, वेदनीय करे इन शब्दों का प्रयोग जेन- 

दश्ञेन ने उपर्युक्त श्रथ में किया है ओर इनका झ्राशय भी स्पष्ट है, इसलिए 
....,इन दाब्दों का प्रयोग, यहां पर भी किया गया है । 
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साधारण भ्रवलोकन-मात्र, प्राणियों में पाई जाती है, दर्शन-गुण के सीमित 
होने से, ज्ञान-प्राप्ति का द्वार बन्द हो जाता है। इस कर्म की तुलना शासक 
के उस ड्योढ़ीवान के साथ की जा सकती है, जो शासक के साथ किसी 
व्यक्ति के मिलने में अड़चन डालता है। यदि ड््योढ़ीवान उस व्यक्ति को 
अन्दर जाने की श्राज्ञा न दे तो वह शासक से नहीं मिल सकता है। यही 
दशा दर्शनावरणीय (दर्शन पर आवरण करनेवाले ) कर्म की है । 

३. मोहनीय कर्म--कर्म-शक्तियुक्त परमाणुआ्रों में से वे परमाणु, 
जिन्होंने आत्मा के शान्ति-सुख स्वभाव को विक्ृत करके, मोह उत्पन्त कर 
दिया है, जिसके कारण, यह शान्ति-आनन्दमय स्वरूप विक्ृत होकर, काम- 
क्रोध, राग-द्वेष, प्रेम-परोपकार आदि भिन्‍न-भिन्‍न भावनाश्रों के रूप में प्रद- 
शित होता है । इस मोहनीय कर्म की दशा मदिरा के समान है । जैसे मदिरा 
बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट करके उसे मृढ़ एवं बेसुध बना देती है, 
जिससे उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, माता, बहिन व पतली में भ्रन्तर 
नहीं समझता है, उसी प्रकार यह कर्म आत्मा के सुख-शान्तिमय स्वभाव 
को विक्ृत करके उसमें मोह उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण ग्रात्मा 
अपने स्वरूप को भूल जाता है। अपने स्वरूप से सवंथा भिन्‍न (अपने ) शरीर 
एवं स्त्री-पुत्र आदि चेतन; गृह, भुमि, धन-धान्य आदि अचेतन पदार्थों में 
ममत्व-बुद्धि धारण करता है। उनको अ्रपना समभता है एवं पोषित करता 
है। संसार के संघर्ष में पड़ता है, जिसके कारण काम-क्रोध आदि अनेक 
प्रकार की भावनाएं उसमें उत्पन्न होती हैं । 

४. अंतराय कमें--कर्म शक्तियुकत परमाणुश्रों में से वे परमाणु, 
जो ज्ञान, दर्शन व आनन्द-स्वरूप के अतिरिक्त, आत्मा के अन्य प्रकार के 
सामर्थ्य को प्रगट नहीं होने देते हैं। उसकी वीये-शक्ति के प्रगट होने में 
अन्तराय का कार्य करते हैं। इस कर्म के कारण, आत्मा का सामथ्य केवल 
कुछ अंशों में प्रतिभासित होता है। मनुष्य में संकल्पशक्ति, साहस, वीरता 
आदि की अधिकता या न्यूनता इस कर्म पर निर्भर है । 

उपरोक्त ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय ओर शअ्नन्तराय इन 
चार कर्मों को घातिकर्भ के नाम से पुकार सकते हैं; क्योंकि इनसे श्रात्मा के 
वास्तविक स्वरूप का घात होता है, जिसके कारण आ्रात्मा का अनन्त ज्ञान, 
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दर्शन व वीय॑ आच्छादित होकर कुछ शअ्ंश्ों में प्रगट होता है, एवं आत्मा का 
शान्‍्त, आनन्द-स्वरूप विकृत होकर, काम-क्रोध आदि अनेक भावनाओं के 
रूप में प्रदर्शित होता है । 

५. नामकमे--कर्मशक्तियुक्त परमाणुश्रों में से वे परमाणु, जिनका 
कार्य, जीव को एक योनि से दूसरी योनि में ले जाना है। जिस कमंशक्ति 
से युक्त हुआ आत्मा, शारीरिक मृत्यु होने पर, वर्तमान शरीर को छोड़कर, 
दूसरी योनि में, समस्त संचित कर्म-परमाणुश्रों के उपयुक्त उत्पत्ति-स्थान 
की ओर झाकषित होकर, इस भांति चला जाता है, जेसे चुम्बक की 
आ्राकर्षण-शक्ति द्वारा खिचकर, लोहा उसकी श्रोर चला जाता है। जिस 
कर्मशवित से युक्त हुआ आत्मा गर्भ में पहुंचकर, कलल-शभ्रूणादि अवस्थाओं 
में होता हुआ शिशु के रूप में जन्म लेता है, फिर विकास के रूप में वृद्धि 
करता-करता बालक-युवावस्थाश्रों में होता हुश्रा, वृद्ध दशा को प्राप्त 
होता है। सारांश में वे कमं-परमाणु, जिनसे जीव की योनि एवं उस योनि- 
सम्बन्धी शरीर की अ्रनेक प्रकार की बनावट, निश्चित होती है। इस कर्म 
की दशा उस चित्रकार के सदृश है, जो मनुष्य-पश्चु आदि प्राणियों के नाना 
प्रकार के चित्र खींचता है, जिनको अनेक नामों से पुकारा जाता है। 

६. गोतरकर्म--करमं शक्तियुक्त परमाणुश्रों में से वे परमाणु, जो जीव की' 
--जवब वह किसी योनि में जन्म लेता है--स्थिति को निर्धारित करते हैं, 
जिसके कारण वह जीव ऐसे देश, जाति, परिवार, गोत्र आ्रादि में उत्पन्न 
होता है कि जहां उत्पन्न होने के कारण ही, वह उच्च या नीच समझा 
जाता है; या वे कमे-परमाणु--जो जीवन में उसके श्राचरण अनुसार--- 
ऊंच-नीच का बोध कराते हैं । 

७. आयुकर्म--वे कर्म-परमाणु, जो जीव की आगामी योनि के 
लिए, आयु निश्चित करते हैं, जिनके कारण प्राणी, उस योनि में प्राप्त हुए 
शरीर में, क़द रहता है। आयुकर्म के समाप्त होने पर, प्राणी उस विशेष 
योनि को त्याग कर, उपर्युक्त नाम-कर्म, के अनुसार, आगामी योनि में, 
चला जाता है एवं जाकर जन्म ध्रारण कर लेता है। 

८. वेदनीय कर्म--वे कम-परमाणु, जिनके कारण मनुष्य-पशु आदि 
प्राणियों को, भोजन-वस्त्र आदि आवश्यक सामग्री प्राप्त होती है, 
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जिसके कारण मनुष्य को विपुल धन-सम्पत्ति, नाना प्रकार के बाहन श्रादि 
ऐश्वर्य अथवा भोग-विलास के सामान का संयोग होता है या उसको धन- 
हीन दीन-प्रवस्था प्राप्त होती है, जिसमें रहने से, वह व्यक्ति सुख या दुःख 
की वेदना का अनुभव करता है था जिसके कारण उसका गरीर स्वस्थ या 
रोगव्याधि-युक्‍त होता है, जिससे उस मनृष्य को सुख या दुःख का अनुभव 
होता है। 

उपरोक्त नाम, गोत्र, आयु, वेदनी य---इन चार कर्मों को श्रघाति करे ' 
के नाम से पुकार सकते हैं; क्योंकि इनसे ग्रात्मा के वास्तविक स्वरूप का 
ग्राधात, आवरण या विकार तो उत्पन्न नहीं होता, परन्तु इनसे प्राणियों 
की भिन्न-भिन्न योनि, भिन्‍न-भिन्‍न अ्रवस्थाएं एवं परिस्थिति निर्धारित 
होती हैं; जिस परिस्थिति में जीव के रहने के कारण ही उपरोक्त घातिकर्म 
(जशञानवरणीय, दशॉनावरणीय, मोहनीय व अन्तराय) अपना कार्य कर 
सकते हैं । 

उपरोक्त कमं-परमाणुआ्रों के आठ भेदों के वर्णन से स्पष्ट है कि ज्ञाना- 
बरणीय, दर्शनावरणीय व अन्तराय कर्मों ने आत्मा के स्वाभाविक ज्ञान, 
दर्शन एवं वीये गुणों को आाच्छादित कर रखा है, जिनके कारण मनुष्य में 
किचित्‌ ज्ञान, दर्शन व सामर्थ्य पाया जाता है। मोहनीय कर्म ने आत्मा 
के शान्त-आनन्द स्वरूप को विकृत कर दिया है, जो विक्रत होकर काम- 
क्रोध श्रादि भावनाओं के रूप में दिखलाई देता है। नामकम रो जीव एक 
योनि से दूसरी योनि में जाता है एवं उसके शरीर ग्रादि का निर्माण 
होता है। गोत्र कम से ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न होता है या ऐसा आचरण 
करता है, जिसके कारण उच्च या नीच समझा जाता है। झ्रायुकर्म से आा यु 
नियत होती है | वेदनीय कम से सुख या दुःख की सामग्री का संयोग, स्वस्थ 
या अस्वस्थ शरीर, प्राप्त होता है। 

इस बंधे हुए कर्मों की दशा मदिरा के तुल्य है। जब कोई व्यक्ति 


>अधातिकर्म--अ्रधाति दो शब्द श्र-+ घाति से बना है। अ' का ग्रर्थ 
संस्कृत भाषा में नहीं या किचित होता है, यहां पर 'अ' से तात्पर्य किचित्‌ 
का है। अ्रतः भ्रधातिकर्म का श्र्थ किचित्‌ घात करनेबाला कभे होता है। 
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मद्यपान करता है तो कुछ समय पश्चात्‌, उनका नशा चढ़ जाता है, जिससे 
उसकी बुद्धि, भ्रष्ट होकर, भ्रम-रूप हो जाती है और वह व्यक्ति अनेक 
प्रकार के रोद्र एवं भ्रनुचित कार्य करता है। ठीक यही दशा इन बंधे हुए 
कर्मों की है। बन्धन के कुछ समय पश्चात्‌, ये कर्म कार्यान्वित होते हैं; 
अर्थात्‌ इनका फल मिलने लगता है। उस समय इनका प्रभाव मनृष्य पर 
पड़ता है। उसकी स्वच्छ बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, काम-क्रोध श्रादि रूप 
उसकी भावना हो जाती है, जिसके वशीभूत हुआ वह श्रनेक प्रकार के 
रौद् एवं अनुचित कार्य करता है, बाह्य पदार्थों में ममत्व धारण करके, 
किसीसे प्रेम और किसीसे द्वेष करता है, आदि-आदि । 

ये कर्म किसी व्यक्ति को रुपया-पैसा कोठारी के समान तो नहीं देते 
हैं, बरन्‌ उसके प्राप्त या श्रप्राप्त होने में कारण होते हैं। प्रायः देखा जाता 
है कि एक ही व्यवसाय को कितने ही मनुष्य करते हैं। कुछ मनुष्य तो 
उसमें सफल होकर घन-संचय कर लेते हैं; किन्तु कुछ व्यक्ति, जो काफी 
बुद्धिमान हैं और जो काफी परिश्रम से काय करते हैं, उसी व्यवसाय में नष्ट 
होते व दिवाला निकालते हुए देखे जाते हैं। लाभ व हानि भी सब व्यापा- 
रियों को एक-सी नहीं होती है। यह भ्रन्तर इन्हीं कर्मों के कारण होता है। 

यदि किसी व्यक्ति को, उसके कर्मानुसार, लाभ होना है तो व्यापार 
में उसको लाभ हो जाता है, और यदि हानि होनी है, तो हानि हो जाती 
है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं कर रहा है और 
उसके तीज पुण्य कर्मी का उदय झाया है, जिसके फलस्वरूप धन-सम्पत्ति 
प्राप्त होनी चाहिए, ऐसी श्रवस्था में उसको अकस्मात्‌ बसीयत, लाटरी 
श्रादि से धन प्राप्त हो जायगा, अथवा उसकी प्रवृत्ति किसी व्यापार करने 
की हो जायगी जिसमें उसको अ्रतुल धन की प्राप्ति होगी । यदि उसके मन्द 
पुण्य-कर्म का उदय आया है और वह व्यवित किसी प्रकार का व्यवसाय भी 
नहीं कर रहा है तो यह सम्भव है कि उसको लाभ तनिक भी न हो और 
उसका वह मन्द पुण्य-कर्म, उपयुक्त कारण न मिलने से, बिना फल दिये 
हुए ही, नष्ट हो जाय । यही दशा अशुभ कर्मो के उदय की है। इस प्रकार 
मनुष्य के पूर्वे-कर्मों का फल मिलना, बहुत-कुछ उपयुक्त साधनों के मिलने 
पर ही, निर्भर रहता है । 
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मान लो कोई जीव, पद्यु-्योनि में, शरीर धारण किये हुए है और 
उसके ज्ञानावरणीय कर्म का मन्द उदय आया है, जिसका प्रभाव यह होन 
चाहिए कि उसके वास्तविक ज्ञान का--जो ज्ञानावरणीय कर्म से आ्रावृत 
है--विकास अ्रधिक हो । परन्तु पशु-योनि के कारण, उस जीव की परि- 
स्थिति ऐसी है कि उसके ज्ञान-गुण का विकास अधिक नहीं हो सकता है। 
ऐसी परिस्थिति में, उस ज्ञानावरणीय कर्म का मन्द उदय, विना फल दिये 
हुए ही, नष्ट हो जायगा। या मान लो, उस पशु-योनिधारी जीव के ऐसे 
कर्मों का उदय आया है कि जिनके कारण उसकी प्रवृत्ति दया-परोपकार 
आदि शुभ कार्यों की ओर हो | पशु-योनि के कारण, परिस्थिति ऐसी है कि 
वह दया-परोपकार आदि कार्यों में प्रवत्त हो नहीं सकता है। ऐसी अवस्था 
में, उपरोक्त कर्मों के फल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे कर्म, बिना 
फल दिये हुए ही, नष्ट हो जायंगे । 

उपरोक्त विवेचन से, इस परिणाम पर पहुंचा जाता है कि कमें-पर- 
माणु कार्यान्वित होने पर, अनुकूल परिस्थिति में ही, पूरा फल देते हैं । 
यदि परिस्थिति बिल्कुल विपरीत होती है तो वे कमें-परमाणु, बिना फल 
दिये हुए ही, नष्ट हो जाते हैं; और यदि परिस्थिति कुछ विपरीत भौर कुछ 
अनुकूल होती है तो उन कर्मों का फल भी पूरा नहीं मिलता है, प्रधूरा ही 

हता है। इस प्रकार पू्व-संचित कर्मों का फल मिलना, बाह्य साधन व 

परिस्थिति पर, कितने ही पअंशों में, निर्भर रहता है । 

मनुष्य जब मदिरा पीता है, तो उसे नशा हो जाता है। किसी मदिरा 
का नशा तत्काल ही हो जाता है, किसीका घंटे-दो घंटे बाद; किसी मदिरा 
का नशा तीव्र होता है, किसीका मन्द। किसीका नशा घंटा-भर रहता 
है, किसीका अधिक देर तक। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जब मन, वचन 
या शरीर द्वारा कार्य करता है तो उसकी भावना के अनुसार, सूक्ष्म पर- 
माणुश्रों में कमंशक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये कर्मशक्तियुक्त परमाणु, कुछ 
समय पदचात्‌, कार्य-रूप में परिणत होते हैं; भ्रर्थात्‌, इन कर्म-परमाणुओं 
का फल मिलने लगता है। मदिरा के नशे की भांति, कुछ कर्म-परमाणश्रों 
का प्रभाव तत्काल होने लगत। है, कुछ का कुछ दिन, महीने या वर्ष बाद। 
मदिरा के नशे की भांति, कुछ कर्मो का प्रभाव तीज होता है और कुछ का 
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मन्द । कुछ कर्मो का प्रभाव अधिक समय तक रहता है ओर कुछ का थोड़े 
समय तक । 

उपरोक्त विवेचन से प्रगट है कि प्राणी के मन, वचन या शरीर द्वारा 
कार्य करने से, उसकी उस समय की भावना के अनुसार, समीपवर्ती सूक्ष्म 
परमाणुश्रों में कमंशक्ति उत्पन्न हो जाती है और इन परमाणुश्रों का झ्रात्मा 
के साथ सम्बन्ध हो जाता है। इन कर्म-परमाणुश्रों के कार्य-रूप में परिणत 
होने से, उस व्यक्ति को अपने पूर्वक्ृत कर्मों का फल मिलने लगता है, उसकी 
मनोवृत्ति बदल जाती है, काम-क्रोध आदि रूप अनेक प्रकार की भावना 
उत्पन्न होती है, जिसके कारण वह व्यक्ति फिर नवीन कार्य करता है । इस 
नवीन कार्य एवं भावना से, वह फिर नवीन करमम-परमाणश्रों से बंधता है । 
इस प्रकार कार्य और का रण की शूंखला अक्षण्ण चलती रहती है और जीव 
कर्म-बन्धन से आाबद्ध, अनेक योनियों में जन्म लेता हुआ, अनादि काल से 
इस संसार में भ्रमण करता हुआ चला आ्राता है। 


३--दाह निकों के मत 


प्राणियों के पूर्वक्ृत कर्मों के फल मिलने के सम्बन्ध में, उपरोक्त कर्म- 
सिद्धान्त के निए्चय होने पर, यह जानना श्रनुचित न होगा कि इस सम्बन्ध 
में प्रचलित धर्मों के दाद निकों के क्या मत हैं। इनके विवेचन से, कितना 
ही प्रकाश, भ्रनसन्धान द्वारा निश्चित, उपरोक्त कर्म-सिद्धान्त की सत्यता 
पर पड़ेगा । 

(क ) ईसाई व इस्लामी द्नों के मत---ईसाईं व इस्लामी दाशंनिकों 
की धारणा है कि ईश्वर ने इस जगत का निर्माण किया है। वही समस्त 
प्राणि-समाज की रचना करता है; इस जगत में उत्पन्न होने से पहले, इन 
प्राणियों के व्यक्तित्व का कोई पृथक्‌ अस्तित्व न था; शारीरिक मृत्यु होने 
पर मनुष्य न्यायदिवस की प्रतीक्षा में रहते हैं। न्याय के दिन ईश्वर इन 
मृत भात्माओं के, मनुष्य-जन्म में किये हुए कर्मों का निपटारा करता है। 
जिन मृत आत्माओं ने, मनुष्य-जन्म में, पुण्य-कर्मे किये हैं, उनको स्वर्ग में 
भेज देता है, जहां अनन्त काल तक अप्सराशों के साथ भोग-विलास करते 
हुए सुख में मस्त रहते हैं। जिन मृत आत्माओं ने, मनृष्य-जन्म में, पाप- 
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कर्म किये हैं, उनको सदा के लिए नरक में डाल देता है, जहां वे नाना प्रकार 
के दुःख पाते रहते हैं । 

इस धारणा में, अनुसन्धान द्वारा निश्चित उपरोक्त कर्म सिद्धान्त का, 
न कोई स्थान है और न हो ही सकता है; क्योंकि इन धर्मों ने विद्यमान 
समस्त प्राणि-समाज का रचयिता एक ईश्वर मान लिया है, जो सम्पूर्ण 
प्राणियों के कार्यो की सूचना रखता है और जो न्याय के दिन मृत आत्माओ्रों 
को, उनके पुण्य अथवा पाप-कर्मों के अनुसार, सदा के लिए स्वर्ग या नरक 
में भेज देता है | 

(ख)भारतीय दार्शनिकों के मत--भारत में जितने भी धर्म प्रचलित 
हुए हैं, उन सब धर्मों के दार्शनिकों ने यही माना है कि जो जैसा करता है, 
उसको उसका फल पअ्रवध्य भोगना पड़ता है। यह जीव, अपने पूर्वेक्ृत कर्मों 
के अनुसार, एक योनि से दूसरी योनि को जाता है। इन्हींके कारण इसको 
सुख-दुःख मिलता है। जो कर्म मनुष्य करता है, उसका फल उसको अवश्य 
मिलता है। झ्राज के कर्म का फल उसको कल भोगना पड़ता है और कल 
का परसों; इतना ही नहीं, किन्तु जो कर्म इस जन्म में किया जाता है, 
उसका फल अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। भारतीयों की साधारण 
धारणा है कि 'जंसी करनी वेसी भरनी' । वेदिक धर्मानुयायी समस्त दशेनों 
की (उनकी भी जो ईश्वर को कर्मफलदाता मानते हैं) यही मान्यता है 
कि प्राणी को अपने क7्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। महाभारत 
(शान्तिपर्व २४०-७) में कहा है--- 

कमेणा बध्यते जन्तुविद्यया तु प्रमुच्यते । 

अर्थात, प्राणी अपने कर्मों के ह्वारा बंध जाता है श्र ज्ञान के द्वारा छूट 

जाता है। यही वात भगवत्‌गीता (५-१५) में कही है--- 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुझतं विभुः। 
अज्ञानेनाव्तं ज्ञान तेन महान्ति जंतवः॥॥ 

अर्थात्‌- ईहवर न किसी का पाप लेता है और न पुण्य ही | ज्ञान पर 
श्रज्ञान का परदा पड़ा हुआ है, जिसके कारण प्राणि-समाज में मोह उत्पन्न 
होता है। 

(ग) सांड्य व बेदान्त दाशशनिकों के विशेष मत---इनकी धारणा है 
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कि प्रत्येक सांसारिक आत्मा के साथ प्रकृति के सूक्ष परमाणुश्रों का बना 
हुआ सूक्ष्म शरीर रहता है, जिसको ये 'लिगशरीर' या सूक्ष्म शरीर' कहते 
हैं। मनुष्य जो कर्म करता है, उसका संस्कार इस सूक्ष्म शरीर में रहता है। 
जितने कर्म मनुष्य ने पूर्व या इस जन्म में किये हैं श्रौर जिनका फल उसने 
अ्भीतक नहीं भोगा है, उनके कर्म-संस्कार इस सूक्ष्म शरोर में रहते हैं । 
इन कर्म-संस्का रों से युक्त लिग-शरीर ही मनुष्य को एक योनि से दूसरी 
योनि में ले जाता है। माता के गर्भ में, कलल-अ्रवस्था से लगाकर वृद्ध- 
अवस्था पर्यन्त, यही 'लिगशरीर' उस व्यक्ति के शरीर की वृद्धि करता है। 
उसको अपने पूर्व-कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इन दाशंनिकों ने इन 
बंधे हुए कममं-संस्कारों के तीन भेद किये हैं-- 

१. संचित कमें--वे समस्त कम हैं, जो मनुष्य ते पूर्व या इस जन्म में 
बांधे हैं श्रौर जिनका फल अभी तक मिलना प्रारम्भ नहीं हुआ है। इस 
संचित कर्म को अदृश्य कर्म' भी कहा है। 

२. प्रारब्ध कर्म--वे कर्म जिनका फल मिलना प्रारम्भ हो गया है। 
इसको आरब्ध भी कहा है । 

३. क्रियमाण कमें--बह कर्म जो अ - किया जा रहा है, यह केवल 
वर्तमान काल का सूचक है। 

श्री बादरायण आचाये ने कमंभोग के सम्बन्ध में वेदान्तसूत्र (४-१- 

१५) में केवल दो ही भेद किये हैं. 
१ प्रारब्ध कर्म--वे कर्म हैं जिनका फल भोगना प्रारम्भ हो गया है । 

२. अनारूब्ध कर्म--वे कम हैं जिनका फल भोगना अ्रभी प्रारम्भ नहीं 
हुआ है। 

इन दाशनिकों का मत है कि जिन कर्मों का फल मिलना प्रारम्भ हो 
जाता है, उन कर्मों का फल उस व्यक्ति को भ्रवश्य भोगना पड़ता है--- 

प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षय: ।' 

प्रारब्ध कर्म का फल व्यक्ति को पूर्णतया भोगना पड़ता है, बीच में 
क्षय नहीं किया जा सकता | जैसे हाथ से छूटा हुआ बाण अन्त तक चला 
जाता है, न बीच में रुकता है ओर न लौटकर श्राता है। परन्तु अनारब्ध 
कर्म की दशा ऐसी नहीं होती ; वह ज्ञान के द्वारा नष्ट किग्रा जा सकता है । 


ब्च्चजी 
प् 
?ि> 
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बिना भोगे ही उसका क्षय किया जा सकता है। 

सांख्यदर्शन ने लिग-दशरीर को प्रकृति के निम्नलिखित श्रठा रह सृक्ष्म- 
तत्वों का बना हुआ माना है--महत (बुद्धि ), अहंकार, मन, पांच ज्ञाने- 
र्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां और पांच तन्मात्राएं । वेदान्तदर्शन ने लिग-शरीर 
को उपरोक्त अ्रठारह तत्वों के श्रतिरिक्त उन्‍्नीसवें चित्त (जिसमें अनेक 
प्रकार की भावनाएं रहती हैं) तत्व का भी बना हुआ माना है। ये तत्व 
सूक्ष्म प्रकृति के बने हुए हैं। इनमें से प्रथम तेरह तत्वों को प्रकृति के गुण भी 
कह सकते हैं, परन्तु अ्रन्तिम शब्द, रूप, स्पश, रस, गन्ध पंच तमन्‍्मात्राएं 
प्रकृति के सूक्ष्म परमाणश्रों की बनी हुई हैं। इस प्रकार इस लिग-शरी र को, 
प्रकृति के सूक्ष परमाणुश्रों का बना हुआ माना है, जो सर्दव सांसारिक 
आत्मा के साथ रहता है । जब मनुष्य ज्ञान द्वारा संचित कर्मो का नाश कर 
देता है, तब यह लिंग या सूक्ष्म शरीर” भी आत्मा से पृथक हो जाता है 
और आत्मा कर्म बन्धन से मुक्त होकर, कैवल्य पद को प्राप्त हो जाता है। 

किसी व्यक्ति के, किसी कार्य करने में, उस कार्य के फलस्वरूप जो 
कर्म-संस्कार उसके लिग-शरीर में पड़ते हैं, अर्थात्‌ जो कर्म-बन्धन वह 
व्यक्ति करता है, उसके कारण उस व्यक्ति की राग-द्वेष रूप प्रवृत्ति होती 
है। जंसी-जेसी उस व्यक्ति की काम-क्रोध आदि भावनाएं, कार्य करने के 
समय होती हैं, वेसा ही वह व्यक्ति कर्मंबन्धन करता है। यदि उस व्यक्ति 
के किसी कार्य करते समय बिल्कुल शुद्ध भाव हों, कोई ग्रासक्ति कार्य में न 
हो, कार्य को पूर्ण निष्काम भाव से करे तो उस कार्य के फलस्वहूप वह 
किसी कर्मंबन्धन में नहीं फंसता है। मैन््युपनिषद (६-३४) में कहा है--- 

सन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: । 
बन्धाय विवयासंगि सोक्षे निविषयं स्मुतम्‌ 

अर्थात्‌--मनुष्य के (कर्म से) बन्धन या मोक्ष का कारण मन ही है । 
मन के विषयासक्त होने से बन्धन' और निष्काम, निविषय एवं श्रनासक्त 
होने से मोक्ष होता है। भगवदगीता में तो इसी बाल का प्रतिपादन किया 
गया है कि विपयासक्त होने, फल की आशा से कर्म करने अथवा राग-द्वे ष 
रूप प्रवृत्ति होने से, मनुष्य कमंबन्धन करता है। निष्काम कर्म करने से न 
उसको किसी प्रकार का कम बन्धन होता है श्रीर त वह किसी पाप का भागी 
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होता है। श्री भगवद्गीता (४-२०, २१, २२) में कहा है--- 

व्यक्ट्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराञ्रयः 

कर्मण्यभिप्रव॒त्तोषपि नेव किचित्करोति सः॥ 

निराशीयंतचित्तात्मा त्ण्क्त-सर्वेपरिशहः। 

शारीरं केवल कर्म क्वेन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥| 

यदच्छालाभसन्तुष्ठो हंदातीतो विभत्सरः:। 

समः सिद्धावसिद्धों च कृत्वापि न निबद्धअते | 

अर्थात्‌--'कर्मफल' की आसक्ति छोड़कर, जो सदा तृप्त और निरा- 

श्रय है (यानी जो पुरुष कर्म को बिना फलाशा के सदा तृप्त हुआ करता 
है )--कहना चाहिए-:-वह कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता है। फल 
की वासना का त्याग करनेवाला (निराशी:), चित्त को नियंत्रित रखने- 
वाला, सर्व परिग्रह से मुबत (यानी श्रासक्ति से मुक्त) पुरुष, केवल शरीर 
एवं कमेंन्द्रियों से कर्म करता हुआ भी, पाप का भागी नहीं होता है। जो 
यदृच्छा से प्राप्त हो जाय उसमें सन्तुष्ट, हषे-शोक आदि दन्दों से मुक्त, 
अभिमान-द्षृत्य, कार्य की सिद्धि श्रथवा असिद्धि में समता रखनेवाला पुरुष, 
कर्म करता हुआ भी, पाप अथवा पृण्य से बद्ध नहीं होता है। 

. पृर्व-मीमांसा के कुछ भाष्यकार एवं आचार्यों ने कमंवन्धन का कुछ 
वर्णन किया है। परन्तु योग, व्याय व वेशेषिक दर्शनों ने 'कर्मंबन्धन' विषय 
का विवेचन अधिक नहीं किया है। उपरोक्त दर्शनों की इस विषय में एक 
प्रकार से उपेक्षा रही है। केवल इतना कहकर-- मनुष्य जो कुछ कर्म करता 
है, उसका फल उसको इस या आगामी जीवन में भोगना पड़ता है--सन्तुष्ट 
हो गए हैं। उन्होंने यह नहीं बतलाया कि किस प्रकार मनुष्य को अपने 
पूरवकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। क्‍ 

बौद्ध दाशनिकों का भी यही मत है कि जो कर्म मनुष्य करता है, उस 
कम के अनुसार संस्कार पड़ जाते हैं और मनुष्य को अपने पूर्वक्ृत कर्मो 
का फल, इन संस्कारों द्वारा मिल जाता है। इसका विशेष वर्णन नहीं 
किया है। 

(ध) जन दार्शनिंकों का विशेष मत--जैत दाश्निकों का भी यही 
मत है.कि जो जैसा कर्म करता है उसको वेसा ही फल मिलता है। जैना- 
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चार्य श्री अमितगति ने कहा हैं-- 


स्वयं कृत कर्म यदात्मना पुरा, 

फल तदीयम्‌ लभते शुभाशु भम्‌ । 
परेण दत्त यदि लभ्यते स्फुटं, 

स्वयं कृत कर्म निरथंक तदा।॥। 


अर्थात्‌--जो कर्म पूर्वकाल में मनुष्य द्वारा किया गया है, उसका शुभ 
ग्रथवा अशुभ फल उसको मिलता है। यदि यह माना जाय कि यह फल 
किसी भ्रन्य व्यक्ति का दिया हुआ है तो अपने किये हुए कर्म निरथ्थंक ही 
ठहरेंगे । 

जेन-दर्शेन की मान्यता है कि कर्मफल देनेवाला कोई पअ्रन्य विशेष 
चेतन व्यक्ति या ईश्वर नहीं है | कर्म-फल स्वयं मनुष्य को मिलता रहता 
है। मन, वचन या शरीर द्वारा कार्य करने के समय मनुष्य की राग-द्रेष 
आदि जैसी परिणति या भावना होती है, उसी भावना के अनुसा र, मनुष्य 
को उसके कार्य का फल मिलता है। यदि किसी समय, मनुष्य के भाव सर्व॑था 
शुद्ध हों, उसमें राग-हेषादि रूप किसी प्रकार की भावना विद्यमान न हो, 
वह निमंमत्व, निर्लेप, वीतरागी हो तो उस समय उस व्यक्ति के शारीरिक 
कार्य करते हुए भी किसी प्रकार का कमंबन्धन नहीं होता है। मोक्ष-शास्त्र 
(भ्र० ८-२) में कहा है--- 

स कषायत्वाज्जोब कमंणो योग्यान्पुद्गलानादत्ते स बन्ध:। 

अर्थात्‌--जीव क्रोध, अभिमान झ्रादि कषाय (वासना, भावना आदि ) 
से युक्त होने पर, कम में परिणत होने के योग्य सूक्ष्म पुद्गल-परमाणुओ्रों 
(सूक्ष्म परमाणु, जिनमें कर्मशक्ति ग्रहण करने की योग्यता हो) को ग्रहण 
करता है। इस ग्रहण करने को ही वन्ध (कर्मबन्धन) कहते हैं। जैन-दर्शन, 
प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा के साथ-साथ, सूक्ष्म पुदूगल-परमाणुझ्रों का बना 
हुआ, एक सूक्ष्म शरीर मानता है। इस सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म पुदगल-पर- 
माणश्रों में, उस व्यक्ति के पूर्वक्षुत कर्मों के फल देनेवाली शक्ति इस प्रकार 
भरी होती है, जैसे विद्युत्‌-यन्त्र बेटरी में विद्यतू-शक्ति । इस सूक्ष्म शरीर को 
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क्षेत्रावगाह सम्बन्ध (श्रर्थात्‌ एक ही क्षेत्र में स्थित आत्मा व कार्माण शरीर 
का आकाश के एक ही क्षेत्र में व्याप्ति-सम्बन्ध) हो जाता है। जैन-दर्शन ने 
कर्मशक्ति-युक्‍त कार्माण वर्गणा' को कम! के नाम से वोधित किया है; 
क्योंकि यह (कर्म) उस व्यक्ति के पूर्वकृत कार्य (कर्म) का फल है। 
कार्माण वर्गणा (सूक्ष्म परमाणओं ) के झ्रात्मा 'की शोर श्राकर्षित होने को 
आख्रव' और झात्मा के साथ सम्बन्ध होने को जैन-द्रंथों में 'बन्ध' कहा है । 

मनुष्य प्रतिक्षण मन, वचन या शरीर द्वारा कुछ-न-कुछ करता रहता 
है, इसलिए प्रति समय, उसकी तात्कालिक भावनाओं के अनुसार, उसके 
कर्म बंधते रहते हैं। उन समस्त कर्मो (कर्मशक्ति-युक्त कार्माण-बर्गंणा ) के 
समूह को---जो उसने वर्तमान या पूर्वजन्म में बांधे हैं ग्रौर जिनकी, कर्भ-फल 
देकर, भ्रभी तक व्युच्छित्ति नहीं हुई है--करार्माणशरीर कहते हैं। यह 
कर्माणशरीर पूर्ण आत्मा में व्याप्त रहता एवं उसके जान-दर्शन आदि गुणों 
को भ्राच्छादित रखता है। 

इन कमों की दशा मदिरा के तुल्य है, जेसे किसो मदिरा का नशा- 
जल्दी चढ़ता है, किसी का देर में, किसीका थोड़ी देर तक रहता है, किसी 
का अधिक समय तक । ठीक यह दशा कर्मों की है,जब वे कर्मबन्धन से कुछ 
समय पदचात्‌, कार्यान्वित होते हैं तो उनका प्रभाव मनुष्य पर पड़ने लगता 
है। जसे मदिरा के नशे से मनुष्य की स्वच्छ बुद्धि नष्ट होकर भ्रम-रूप हो 
जाती है और वह नशे में अनेक प्रकार के कार्य करता है, उसी प्रकार, कर्मों 
के कार्य-रूप में परिणत होने से, मनुष्य की मनोवृत्ति बदल जाती है; राग, 
टेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि भावनाएं उत्पन्त होती हैं और वह 
ग्रनेक प्रकार के कार्य करता है। वाह्य पदार्थों के संयोग से, कर्मों का फल 
भिन्न-भिन्न प्रकार का मिलने लगता है। ज्ञान के विकास में न्यूनता या 
श्रधिकता हो जाती है। कुछ समय तक फल देकर, ये कर्म कर्मंशक्ति-विहीन 
हो जाते हैं। उस्त समय उस कार्माण वर्गणा का--जिसमें उन कर्मों की 
शविति पहले से भरी हुई थी और श्रव जिनकी व्युच्छित्ति हो गई है--- 
सम्बन्ध झात्मा से तथा शेष अन्य कर्मों के समूह कार्माणशरीर से छूट 
जाता है। इस सम्बन्ध के छूटने को “निर्जेरा' कहते हैं। एक ही साथ एक 
ही समय कितने ही कर्मों का फल मिलता रहता है। ऐसी दल्या में, जो कर्म - 
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फल मिलता है, वह उस समय उदय में आये हुए, समस्त कर्मों की कमं- 
शक्तियों की जोड़-बाकी का प्रतिफल होता है । शरीर के हलन-चलन रोकने, 
वचन न बोलने एवं मन को शुद्ध रखने से नवीन कर्मों का झ्रगमन रुक 
जाता है। नवीन कर्मों के आगमन-निरोध को सम्बर कहते हैं । 

“मनुष्य अपने भावों को शुद्ध रखने, सांसारिक वाह्य वस्तुओं से मोह- 
ममता त्यागने, कोध-मान श्रादि कषाय (अशुभ भावना ) के छोड़ने एवं 
राग-रूप शुभ भावनाओं से भी दूर रहने पर, नवीन कर्मंबन्धन के चक्र से 
बच जाता है और पूुर्व-संचित कर्मों को--जो अभीतक उसकी भ्मात्मा से 
सम्बन्धित हैं--तपस्या द्वारा शीघ्रता से नि्जरा (नष्ट) करके मुक्त हो 
जाता है। बन्धन से मुक्त होने पर, आ्रात्मा का शुद्ध चेतन-आननन्‍्द स्वरूप 
प्रकट हो जाता है एवं वह सच्चिदानन्द-अ्वस्था को प्राप्त हो जाता है। 
कर्म बन्धन से मुक्त अवस्था को मोक्ष कहते हैं । 

जैन-दर्शन ने सात तत्व माने हैं। जैन-समाज में अत्यन्त प्रसिद्ध एवं 
सर्वेमान्य मोक्षशास्त्र में कहा है --- 

जीवाजीवाज़वबंधरसंवरनिजेंरामोक्षास्तत्त्वं ।' 

श्र्थात्‌ जीव, अजीव (जीव के अ्रतिरिक्त पुदूगल आदि श्रन्य द्रव्य ), 
आख़व (उपरोक्त कर्मों का आगमन ), बन्ध (आत्मा के साथ कर्मों का 
सम्बन्ध), सम्बर (नवीन कर्मों के श्रागमन का निरोध), नि्जेरा (कर्म 
का फल देकर श्रथवा बिना फल दिये नष्ट हो जाना) व मोक्ष (श्रात्मा का 
समस्त कर्म बंधन से मुकत्त हो जाना) सात तत्व हैं। उपरोक्त सात तत्वों 
के ठीक-ठीक समभने एवं उनपर श्रद्धान करने के लिए जेन-प्ंथों में बड़ा 
जोर दिया है। 

जिस प्रकार भोजन, शरीर के भीतर प्रवेश करने पर रक्त-मांस आदि 
सप्त धातु व मल-मृत्र में विभकत हो जाता है, उसी प्रकार कर्मशक्ति-युक्त 
कार्माण वर्गणा (अर्थात्‌ कम ) भी निम्नलिखित श्राठ भेदों में विभक्‍त हो 
जाते हैं -- ' 

. १. ज्ञानावरणीय कम, २. दर्शनावरणीय कम, ३. मोहनीय कर्म, 
४. अन्तराय कर्म, ५. नामकमे, ६. गोत्र कम, ७. आ्रायुकर्म और ८. वेदनीय 
कम । 
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इसके नाम व कार्य वही हैं, जो अनुसंधान द्वारा निश्चित किये हुए, 
उपरोक्त कर्म सिद्धान्त में, कर्म के आठ भेदों के हैं। गोमट्रसार' आदि ग्रंथों 
में इन ग्राठ कर्मों का विवरण विस्तारपूर्वक दिया हुआ है। इनको एक सौ 
अ्ड़तालीस उत्तर भेदों (उत्तर प्रकृति या कर्म) में विभक्‍त किया है', जो 





११--ज्ञानवरणीय कम के पांच भेद हैं--- 

१, सतिज्ञानावरणीय कमं---मतिज्ञान ( बस्तु के साधारण ज्ञान ) को 
ढकनेवाला कर्म । 

२. श्रुतज्ञान| वरणीय कर्म--शभ्रुतज्ञान ( वस्तु के साधारण ज्ञान होने 
के पदचात्‌ बुद्धि व विचार द्वारा विशेष बातें निश्चित करना, 
जसे क्या यह वस्तु लाभदायक है या हानिकारक ) को श्राच्छा- 
दित करनेवाला! कर्मे--- 

३. अवधिनानावरणीय कर्म---प्रवधिज्ञान (सीमित दिव्य ज्ञान, 
जिसके द्वारा मनुष्य, सन व इन्द्रियों की सहायता के बिना, 
कुछ क्षेत्र ब काल-सम्बन्धी वस्तु व घटनाश्रों को जान लेता है ) 
को श्राच्छादित करनेवाला कर्स । 

४. मनःपर्य यज्ञानावरणीय कमे--मसनःपर्ययज्ञान (सीसित, दिव्य- 
ज्ञान, जिसके द्वारा तपसवी मनृष्य, बिना मन व इन्द्रियों की 
सहायता के, कुछ क्षेत्र व काल-सम्बच्धी श्रन्य मनुष्यों के मन- 
स्थित विचारों को जान लेता है) को श्राच्छादित करनेवाला 
कर्म। 

५. केवलज्ञानावरणीय कर्म--केवलज्ञान (पूर्ण विव्यज्ञान जिसके 
द्वारा महान आत्माएं, बिना किसो इन्द्रिय व मन की सहायता 
के, सम्पूर्ण पदार्थों को युगपत्‌ जानते हैं) को श्राचछादित करने- 
बाला कर्म । 

२--इशेनावरणीय कर्म के निम्नलिखित नो भेद हैं--- 

१. चक्षुदशेंनावरणीय कर्म---चक्षुद्शंन (नेत्र ह/रा सामान्य 
भ्रवलोकन ) को श्राच्छादित करनेबाला कर्म जिससे, सनुष्य 
अ्रन्धा, काना या न्यून-दृष्टि हो । 
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उपरोक्त गोमट्टसार एवं अन्य ग्रंथों से जाना जा सकता है। इसके अ्रति- 
रिक्त भिन्‍न-भिन्‍न कर्मों का बन्धन, उदय (फल देना) व्युच्छित्ति (नष्ट 

२. श्रचक्षुदर्शवावरणीय कर्म--अ्रवक्षदर्शन (नेत्रों के श्रतिरिक्‍त 
ग्रन्य इन्द्रियों के हरा सामान्य ज्ञान) को आच्छादित करने- 
वाला कर्म, जिससे मनुष्य बहिरा आ्रादि होता है। 

३. भ्रवधिदर्शनावरणीय कर्म---प्रवधिदर्शन (अ्रवधिज्ञान से पूर्व 
सामान्य भ्रवलोलन ) को अआच्छादित करनेबाला कम । 

४. केवलदशनावरणीय कर्म--केवलदशंन (केवलज्ञान से पूर्व 
सामान्य श्रवलोकन ) को भ्रच्छादित करनेवाला कर्म । 

५. निद्राकर्म---थकावट दूर करने के लिए साधारण निद्रा उत्पन्न 
करते वाला कर्म । 

६. निव्रानिद्रा कर्म---अधिक निद्रा (जिसके कारण मनुष्य नेत्रों 
को उधाड़ न सके ) उत्पन्न करनेवाला कर्म । 

७. प्रचला कर्मं--जिसके होने पर, शोक श्रादि के कारण विकार 
उत्पन्न हांकर शरीर का संज्ञाहीन होना, जिससे मनुष्य नेत्र को 
कुछ खोले ही सोता रहता है । 

८. प्रचलाप्रचला कर्स---जिसके कारण निद्रा में मुंह से लार जाती 
है एवं शरीर के भंग चलते रहते हैं। 

९, स्व्थानगृद्धि कमं---जिस कम के कारण, निद्रा आते पर सनुष्य 
बीच में ही उठकर जागृत मनुष्य की भांति अनेक रोद्र कर्म 
करे, परन्तु निद्रा के छूटने पर उसको यह ज्ञान न हो कि समेंने 
क्या किया है। 

३--मोहनीय कर्म के मुख्य दो भेद हैं --दर्शन-मोहनीय व चारित्र- 
मोहनीय कमे। दर्शन-मोहनीय कमं---आत्मा के वास्तविक स्वरूप 
के अद्धान में बाधा डालता है। इसके तीन भेद होते हैं--- 
१. सिध्यात्व प्रकृति--बे कर्म, जिनके उदयसे, सनुष्य न उपरोक्त 
सात तत्वों को समझकर अद्धा कर सके, न उसका सन 
हिताहित को परीक्षा में लगे। यह कर्म सम्यक्‌ दर्शन का घातक 


है। 
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या पृथक होना ), सत्ता (आत्मा के साथ रहना) आदि का वर्णन भी विशद 
रूप से दिया है, जिनके ध्यानपूर्वक अध्ययन व विचारने से मनुष्य-जीवत 


_िलयाा#. >्क-या फमटपित-नकम-+-दनकनातमन पथ. 





२. सम्यवत्व प्रकृति---जिसके उदय से सम्यक दर्शन (सात तत्वों 
का श्रद्धान, आत्मरुचि ) का तो नाश न हो परन्तु उसमें दोष 
उत्पन्त होते हों । 

३. सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति--जिसके उदय से तत्वों के श्रद्धान व 
ग्रञद्धान दोनों प्रकार के मिश्चित भाव हों । 

चारित्रमोहनीय कर्म--शुद्ध चरित्र के पालने में बाधा डालता है। 
इसके पच्ची स उत्तर भेद होते हैं। फोध, भान (गर्व), माया 

(कपट ) व लोभ चार कषाय (वासना) है। तीन्रता, मन्दता 
की श्रपेक्षा इनमें से प्रत्येक के मिम्नलिखित चार-चार भेद होते 
हल 

१. अनन्तानुबंधी कषाय---कोधादि उपरोक्त चार कषायों मेंसे 
प्रत्येक का तीत्रतम भाव, जो पत्थर की लकौर की भांति दीधें 
काल तक रहता है। इन तीक्र भावनाश्रों के होते हुए सम्पक्‌ 
दर्शन (आत्म-दर्श न, श्रात्म-रुचि झ्रादि) नहीं होने पाता है। ये 
भिथ्यात्व के साथी हैं । क्‍ 

२. अप्रत्याख्यान कषाय--क्रोधादि उपरोक्त चार कषायों में से 
प्रत्येक का तीन भाव, जो सिट्ठी में लकीर की भांति कुछ काल 
तक रहता है। यह [ (श्र--किचित ) +- प्रत्याख्यान (त्याग ) 
थोड़े से त्याग , श्रर्थात्‌ गृहस्थ के अणन्न त में भी बाधा डालता है। . 

३. प्रत्याख्यान कषाय--क्रोधादि उपरोक्त चार कबषायों में से 
प्रत्येक कषाय का वह मनन्‍द भाव, जो बालू में लकीर की भांति 
अल्प काल तक रहता है। ये कषाय गहस्थ को श्रणत्रत पालने 
में बाधा नहीं डालते, परन्तु ये उसको साधु के महात्र त पालने से 
रोकते हैं । 

४. संज्वलत कषाय--क्रोधादि उपरोक्त चार कषायों में से प्रत्येक 
का वह अत्यंत मंद भाव, जो जल में लकौर की भांति, तत्काल 
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की अनेक समस्याओं पर बड़ा प्रकाश पडता है और कितने ही अ्शों में 
प्रश्नों का सन्‍्तोषग्रद उत्तर मिल जाता है। 
ही, नष्ट हो जाता है। ये कषाय पूर्ण त्याग को भी नहीं रोकते 
हैं, केवल उनके क्वारण, कुछ-कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं । 
इस प्रकार प्रत्येक कोध, मन, माया व लोभ के उपरोक्त 
चार भेद होने से सोलह उत्तर भेद (प्रकृति) होते हैं। शेष नो 
भेद निम्नलिखित हैं --- 
१. रति (रागरूप भावना), २- अरति (ह्ेषरूप भावना), 
३- भय, ४. जुगुप्सा (ग्लानि की भावना, ५. हास्य, ६- 
शोक, ७. पुरुष वेद (स्त्री के साथ रमने की इच्छा होना ) , 
८. स्त्री बेद (पुरुष के साथ रमने को इच्छा होना), €. 
नपुंसक बेद (स्त्री व पुरुष दोनों के साथ रमने को इच्छा 
होना) । 
इस प्रकार दर्शनमोहनीय के तोन भेद व चारित्र- 
मोहनोय के पच्चीस भेद सिलाक र, कूल भ्रद्टाईस उत्तर भेद, 
मोहनीय कर के हुए । 
४--भ्रन्तराय कर्म के निम्नलिखित पांच भेद होते हैं --- 
१. दानानतराय कर्मे--श्रन्तराय कर्म की वह उत्तर प्रकृति 
(भेद) जो मनुष्य के दान देने में इस प्रकार बाधा डाले 
जिस प्रकार सन्‍्त्री राजा के दान देने में श्रडचन डाल देता 
है। 
२. लाभान्तराय कर्म---प्रन्तराय कसम की बह उत्तर प्रकृति, जो 
मनष्य के लाभ होने में विघध्न डाले । 
ै) अ्रनन्तराय कम को बे उत्तर प्रक्ृ- 
| तियां जिनके उदय होने से मनुष्य 
भोगने एवं उपभोगने (जो बस्तु 
बार-बार भोगी जा सके जेसे वस्त्र 


३. भोगास्तराय कर्म 
। शभ्रादि) में समर्थ होता हुआ भी भोग 
है 


४. उपभोगान्तराय कम 


या उपभोग ने कर सके । 
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जैन-प्रंथों में इस कर्म-बन्धन का, एक श्रन्य दृष्टि से, निम्नलिखित चार 
भागों में, विभाजन किया गया है-- 
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५. वीर्यान्तराय कर्म--जिस उत्तर प्रकृति के उदय होने से, सामथ्ये 

प्रकट त हो सके । 
५--नाम कर्म के निम्नलिखित ४२ भेद तथा इन भेदों के उत्तर भेद 
करने से ६३ होते हैं :-- 

१. गति नाम कर्म--वह कर्म जिसके कारण मनुष्य, ति्येल्च (पशु, 
पक्षी, जलचर, कीट शभ्रादि), देव ब नरक चार गतियां 
सिलती हूं । 

२. जातिकर्म--जिसके कारण जीव को ज्ञानेन्द्रियां प्राप्त होती हें । 
इसके पांच भेद हैं -- 

१. एकेन्द्रिय जाति--जिसके केवल स्पर्श इन्द्रिय हो। जेसे 
वृक्ष, लता। 

२. दीन्द्रिय जाति--जिसके केवल स्पर्श व मुख दो इन्द्रियां हों । 

जैसे कृमि, लद । 

३. त्रीन्द्रिय जआाति--जिसके केबल स्पश, मुख व नासिका तीन 
इच्द्रियां हों | जैसे चींटी । 

४. चतुरिन्द्रिय जाति--जिसके केबल स्पशे, मुख, नासिका व 

नेत्र चार इन्द्रियां हों, जेसे मकक्‍्खी, भ्रमर । 

५. पंचेन्द्रिय जाति--जिसके उपरोक्त चार इन्द्रियां व पांचवीं 
इन्द्रिय कर्ण भी हों । जैसे सनुष्य, पशु श्रादि । 

३. शरीरनाम कमें---जिससे शरीर की रचना हो। शारीर 
निम्नलिखित पांच प्रकार के होते हैं -- 

१. झोदारिक शरीर नाम करमें---जिससे मनुष्य, पशु पक्षी, 
कोट, वृक्ष आदि का श्रोदारिक (उदर रखनेवाला) शरीर 
बनता है । | 

२. वेक्रियक शरीर नाभ कर्ं--बहु कर्म जिससे बेक्रियक 
दरोर (सूक्ष्म परसाणओ्रों का वह शरीर जो इन्द्रियों के 
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है 


?१. प्रदेश-बन्ध--किसी कर्म-वन्धन के समय, कितनी कार्माण 
बर्गंणा (सूक्ष्म परमाणुओं) का कर्मशक्ति-युक्त होकर, आत्मा के साथ 
सम्बन्ध हुआ है, श्रर्थात्‌ कितने सूक्ष्म परमाणु, कमंशक्ति से युक्त होकर, 


अगोचर हो श्रोर दीवाल झादि स्थल पदार्थों नें से निकल 
जाये ) मिलता है। यह शरीर देव-योनि के स्वर्गंवासी देव, भूत, 
प्रेत श्रादि नीच प्रकार के देव एवं नारकियों के होता है। 
इस दारीर में विक्रिया (परिवर्तन) होती रहती है। 

३. श्राहद रक शरीर नाम कर्म--बह कर्म-प्रकृति जिसके कारण 
तपस्त्री ऋद्धिधारी मुनि के ऐसी दवित उत्पन्न हो जाय कि 
किसी सन्देह के उत्पन्न होने पर, उस सन्वेह को दूर करने के 
लिए, उनको श्रात्मा के प्रदेश बढ़कर एक पतले के रूप में 
स्वज्ञ अरहुंत के पास तक चले जाय॑ और सन्देह को मिटाकर 
बापस झा जाय॑ । इस पुतले को श्राह्दरक शरीर कहते हैं। 
यह अत्यन्त सक्षम परमाणओश्रों का बना होता है। 

४. कार्माणशरीर नामकमं--उपरोक्त कर्म-परमाणुझशों का 
समह, जो आत्मा के साथ सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है । 

५. तेजस शरोर नामकर्स--बह कर्म प्रकृति जिसके कारण, 
प्रत्येक प्राणी के एक ओर सूक्ष्म परमाणुश्रों का शरीर होता 
है, जिससे उसके भोतिक शरीर में तेज प्रतीत होता है। 

४. झंगोपांग न|म कस --जिससे मस्तक, पीठ, बाहु आदि श्रंग, 
ललाट श्रादि उपांग का भेद प्रकट हो यह (श्रौदारिक, वेकि- 
यक, श्राह्मरक दरी रांगोपांगनाम कर्म ) तोन प्रकार का होता है। 

४ निर्माण नामकर्म--जिससे शरीर का निर्माण हो, यह दो प्रकार 
का होता है--- 

१. स्थान-निर्माण---जिससे ठोक-ठीक स्थान पर नासिका, कर्ण 
आदि अंग बनें । 

२. प्रमाण-निर्माण--जिससे भिन्‍्ल-भिन्‍त अ्रंगों को लम्बाई, 
चौड़ाई ठीक हो । 


न्च्फि 
हि. 
ज्टॉचचि 
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कर्म-परमाणुओं में परिवर्तित एवं आत्मा से सम्बन्धित हुए हैं! 
२. प्रकृति-वन्ध--एक ही समय में बंधे हुए कमं-परमाणुश्रों में से, 


६. बन्धत नामकर्म--जिसके कारण द्ारीर के पुद्गल-स्कन्ध 
मिलते हूं। उपरोक्त श्रौदारिक श्रादि पंच शरीर-सम्बन्धी 
वन्धन भी (श्रौदारिक शरीर बन्धन नामकर्म आ्रादि) पांच 
प्रकार का होता है। 

७. संबात नामकर्म---जिसके कारण थ्ारीर के पुद्गल-स्कन्ध 
छिद्र रहित परस्पर मिलें। उपरोक्त पांच प्रकार के दारीरों से 
सम्बन्धित संघात भी पांच प्रकार का होता है । 

८. संस्थान नाप्क्म---जिसके कारण शरीर सुडौल या बेंडौल 
बनता है। इसके निम्नलिखित छह भेद हें--- 


१. 


६. 


समचतुरत्र संस्थान नामकर्म--जिसके कारण शरीर को 
श्राकृति ऊपर-नीचे सुडोल हो । 


 न्यग्रोषपरिमंडलसंस्थान नाॉमकर्म--जिसके कारण, वट-दुक्ष 


के समान नीचे का भाग पतला और ऊपर का स्थूल हो । 


, स्वाति-संस्थान नामकर्म--जिसके उदय से नीचे का भाग 


स्थुल और ऊपर का पतला हो । 


 कुब्जक-संस्थान नाभकर्म--जिससे ,उदय से हरोर कुबड़ा 


हो। 


 वामन-संस्थान नाम कम--जिसके उदय से दरीर बहुत 


छोटा हो । 
हुंडक-संस्थान नामकमें--जिसके उदय से शरीर बेशेल हो 
या अंगों में कमी या अधिकता हो । 


६. संहृनन नास करमें---जिसके कारण शरीर को श्रत्थि, पंजरादि 
में विशेषता हो, जिससे शरीर दृढ़ या हीन हो । इसके छः भेद 
हैं। 


१०, स्पर्श नामकर्म---जिसके कारण कर्कंश, मुदु, गरु, लघु, स्निग्ध, 
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कितने-कितने परमाण्‌ ज्ञानावरणीय भ्रादि आ्राठ कर्मों में से प्रत्येक कर्म 
के हैं । 
३. स्थिति बन्च--एक ही समय में जो कर्म बन्धे हैं, वे कुछ समय 
परचात्‌ कार्य-रूप में परिणत होंगे, उस समय उन कर्मों का फल उस व्यक्ति 
रुक्ष, गीत व उष्ण श्राठ प्रकार के स्पर्श-गुणों में से एक या 
अधिक स्पशं-गुण शरीर में हों । 

११. रस नामकर्म--जिसके कारण (लिक्त, कट, कषाय, अम्ल व 
सधुर ) पांच प्रकार के रस-गण शरीर में हों । 

१२. गन्ध नासकर्म--जिसके कारण शरीर में सुगन्ध या दुर्गन्ध 
हो। 

१३. वर्ण तामकर्म--जिसके कारश दारीर में (शुक्ल, कृष्ण, नील, 
रक्‍त व पीत) पांच प्रकार के रंगों में से एक या अ्रधिक रंग 
हो। 

१४, आानुपृष्य नासकर्स---वह कर्म, जिसके कारण जीव एक योनि 
से दूसरी योनि को जाते हुए, पृर्वधोनि-स्थित शरीर के श्राका र 
को रखता है। मनुष्य तियंझुच श्रादि चार योनियां हैं, उन 
सम्बन्धी चार आनुपुव्य नामकर्म होता है। 

१४५. अगरुलघु नामकर्म---वहु कर्म-प्रकृति, जो दारीर को स्थिर 
रखती है, जिसके होने से शरीर लोहे के सदश पृथ्वी में धंस 
नहों जाता, न ₹ई के तन्तु के सदश श्राकाश में उड़ जाता है। 

१६. उपधात नामकमं--जिसके कारण ऐसे शरीर व अंग का होता, 
जिससे स्वय॑ श्रपने शरीर का यात होता हो। 

१७. परघात नासकमें--जिसके कारण ऐसे शरीर व अंग का 
उत्पन्न होना, जिससे दूसरे व्यक्ति के शरीर का घात होता हो । 

१८. आ्रातप तामकर्स---जिसके कारण आतपकारी शरीर हो । 

१९. उद्योत नामकरमें--जिसके उदय से प्रकाश रूप दरीर हो । 

२०. उच्छुवास नासकर्म--जिसके उदय से दारीर में उच्छबास 
उत्पन्न हो । 
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को मिलने लगेगा। यह कर्म-फल कितने ही काल तक मिलता रहता है 


कर्म-फल मिलनेवाली झ्रवधि को स्थिति कहते हैं । 


२१. विहायोगति नापकर्म--जिसके उदय से प्राणी गसन करे । यह 
प्रशस्त (सुन्दर ) व अप्रद्वस्त दो प्रकार को है । 

२२. प्रत्येक द्रीर नामकर्म--जिसके कारण से एक दरीर में एक 
ही श्रात्मा व्याप्त हो। बही श्रात्मा उस शरीर का स्वासी 
हो। 

२३ साधारण शरीर नामकमं--जिसके कारण एक ही शरीर में 
बहुत-सी आत्माएं व्याप्त हों श्रोर वे सब ही उस शरीर की 
स्वामी हों। एकेन्द्रिय जाति के वनस्पति-काय में श्राल, मूली 
आदि कितने ही फल एवं भाजी हैं, जिनमें एकेन्द्रिय जाति की 
कितनी ही आात्माएं व्याप्त हैं श्रौर वे सब उसी फलरूपी बारीर 
के स्वामी हैं (फल में कोड़े श्रादि हो जाते हैं, इनका उपरोक्त 
बात से सम्बन्ध बिल्कुल नहीं है) । 

२४. शत्रस॒ नामकर्म--जिसके उदय से जीव द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय व पंचेन्द्रिय शरीर धारण करता है। 

२५. स्थावर नामकमें--जिसके कारण जीव पांच प्रकार का एकेन्द्रिय 
ग़रोर धारण करता है। 

२६-२७. सुभग व दुर्भभ नासकर्म---जिसके उदय से ऐसा शरीर 
उत्पन्न हो, जिसके देखने से दूसरों के हृदय में प्रीति या घृणा 
उत्पन्न हो। 


२८-२६. सुस्वर व दुःस्वर नामकर्स--जिनके उदय से सनोज्ञ या 


श्रमनोज्ञ स्व॒र उत्पन्न हो । 

३०-३१. शुभ व अशुभ नासमकसं--- जिसके उदय से शरोर के शभ्रवयव 
सुन्दर था कुरूप हों । 

३२-३३. सुक्ष्म व बादर शरीर नाप्कर्म--जिसके उदय से ऐसा 
शरीर प्राप्त हो, जो पृथ्वी, जल में बिना रुके हुए निकल जाय 
या न निकल सके । 
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४. अनुभाग बन्ध--स्थिति बन्ध के उपरोक्त वर्णन में जब कर्म-फल 
किसी व्यक्ति को मिलता है तो किसी कर्म का फल तीज्र होता है और 
किसी का मन्द । कर्म-फल की तीब् या मन्द शक्ति को अनुभाग कहते हैं । 


३४, पर्याप्ति नामकर्म--जिसके उदय से जीव में शरौर, इन्द्रिय 
ग्रादि के लिए, परमाणु व स्कन्ध ग्रहण करने की शक्ति उत्पन्न 
हो जाय । यह छः प्रकार का होता है । 

३५. श्रपर्याप्ति नामकमं---जिसके उदय होने से जीव छः पर्याष्तियों 
में से एक को भी पूर्ण न कर सके । 

३६-३७. स्थिर व श्रस्थिर नामकमें---जिसके उदय होने से सर्दी- 
गर्मो श्रादि के लगने पर भी, शरीर की धातु व उपधातुों में 
स्थिरता रहे या न रहे । 

३८-३९. आदेय व अनादेय नामकमं---जिसके उदय से शरीर प्रभा- 
युक्त या प्रभाहीन हो । 

४०-४१, यहायःकीत्ति 4 श्रयशकीत्ति नामकर्म---जिसके उदय से 
सनुष्य के गण अथवा अवगुण को ख्याति हो । 

४२. तीथंकरत्व नामकमं--जिसके कारण मनुष्य अ्रनुपम, विभूति- 
युक्त तीरथंकर (श्रवतार) पद की प्राप्ति करे । 

इस प्रकार नामकर्म के ४२ भेद होते हैं । 
६--गोत्रकर्म के दो भेद होते हैं उच्च व नीच गोत्रकर्से । 
७--पआ्रायुकर्म के चार भेद हैं, अर्थात्‌ देव-अयु, नरक-अ्र/यु, सनुष्य-प्ायु 

व तियेव्च-श्रायु (यानी प्रत्येक गति-सम्बन्धी आय )। 

८--बेदनोय करे के निम्नलिखित दो भेद होते हे-- 

१. सातावेदनीय करमं---जिसके कारण प्राणी को सुख की सामग्री 
प्राप्त होती है तथा शरीर नौरोग होता है । 

२. श्रतातावेदनीय कमं--जिसके कारण प्राणी को वुःख उत्पस्त 
करनेवाली सामग्रियां प्राप्त हों एवं शरीर रोग-ब्याधि से युक्त 
ही। 

इस प्रकार उपयुक्त श्राठ कर्मो के मुख्य ४७ भेद व उनके आगे भेद 
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अवाधा काल--उस काल को, जो किसी कम-वन्धन के समय से लाग- 
कर उसी कर्म के उदय (ग्रर्थात्‌ उसी कर्म के कार्यान्वित होने) तक होता 
है, उसको ग्रवाधा काल कहा है । 

इसके झ्रतिरिक्त इन कर्मों का वर्णन जैन-प्रंथों में और भी भिन्‍त-भिन्‍न 
दृष्टियों से किया है, जिनके श्रध्ययन से कर्म-सिद्धान्त का भाव भली-भांति 
समभ में श्रा जाता है। उन ग्रंथों में प्रतिपादित कमे-वन्धन के अ्रध्ययन से 
अनुसन्धान द्वारा निश्चित किये हुए कर्म-सिद्धान्त का स्वरूप अ्रधिक स्पष्ट 
व विश्वसनीय हो जाता है । 
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करने पर१४८ उत्तर-प्रकृतियां (भेद) होती हैं। इनका बिशेष वर्णन 
गोमटुसार, सोक्षश्ास्त्र की सर्वार्ड-सिद्धि, राजवात्तिक आदि टीकाश्रों से 
जाना जा सकता है। 


* ६ ६: 
जगत का निर्माण 


विज्ञान का नियम है कि पदार्थ न कभी उत्पन्न होता है श्रौर न कभी 
नष्ट । संसार के प्रत्येक पदार्थ की अ्रवस्था में परिवर्तन सदेव होता रहता 
है, परन्तु उस पदार्थ का मूल तत्व नष्ट कभी नहीं होता । यह नियम अठल 
है । इसकी सत्यता निविवाद, अ्रसंदिग्ध रूप से सिद्ध है। पूर्व-कथित वर्णन 
इन नियमों की अटल सत्यता को प्रमाणित करता है। इन नियमों की सत्यता 
की परीक्षा किसी भी पदार्थ पर की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर 
लोहे को लीजिये । 

उससे खड़ग, बरछी आदि शास्त्र चाक-केंची आदि अनेक प्रकार की 
आवश्यकताओं का सामान तैयार होता है। इसके गलाने पर, फिर लोह- 
पिंड बन जात है, जिससे अनेक प्रकार के सामान फिर तैयार किये जाते 
हैं। लोहा जल, वायू का संयोग पाकर जंग की दशः में बदल जाता है। 
लोहे की वस्तुएं जंग की दशा में परिवर्तित एवं मिट्टी में मिलती हुई दिख- 
लाई देती हैं। यदि उस जंग-मिश्रित मिट्टी को एकत्रित किया जाय तो 
उचित प्रयोग करने पर, उसमें से फिर लोहा निकल आता है। लोहा 
रासायनिक पदार्थों के बनाने में काम आता है। ऐसी दशा में ग्रन्य पदार्थों 
के संयोग होने पर वह संयुक्त पदार्थ की दशा में परिवर्तित हो जाता है। 
उस समय उसमें लोहेपन का कोई गुण दिखलाई नहीं देता है; परन्तु 
उचित प्रयोग करने पर इन संयुक्त पदार्थों का पृथक्करण हो जाता है और 
लोहा फिर पृथक्‌ निकल श्राता है। इस प्रकार लोहे का कोई परमाणु लोहे- 
पन को नहीं छोड़ता है, यद्यपि उसकी अवस्था में अनेक प्रकार का परिवतंन 
होता रहता है। यही दशा संसार के अन्य पदार्थों की है। उनकी बाह्य 
श्रवस्थाओं में सदेव परिवर्तन होता रहता है, परन्तु उनके अ्न्तस्थित मूल 
तत्व का कभी नाश नहीं होता । इस अन्वीक्षण से इस परिणाम पर पहुंचा 
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जाता हैँ कि भौतिक पदार्थ अनादि काल से हैं, इनके बने हुए पदार्थों की 
बाह्य अवस्था में परिवतंन सदेव होता रहता है, परन्तु इन पदार्थों के अ्रन्त- 
गंत मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होते हैं । 

जीव द्रव्य भी--जैसा पूर्व में निश्चित किया जा चुका हँ---प्रनादि 
काल से है और अनेक योनियों में भ्रमण करता रहता है। इस प्रकार इस 
जगत के चेतन व अचेतन समस्त पदार्थ अभ्रनादि काल से हैं और अनन्त 
काल तक रहेंगे। ऐसी दा में इन चेतन व अचेतन समस्त पदार्थों के समूह 
जगत को भी, अनादि काल से लगाता र अनन्त काल-पर्यन्त विद्यमान रहता 
हुआ मानना होगा। इस प्रकार यह जगत अनादि काल से प्रवाह रूप चला 
ग्राता हुआ अनन्तकाल-पर्यन्त रहेगा | ऐसी दशा में यह भी मानना होगा 
कि इसका निर्माण कभी नहीं हुआ है। इस जगत के सदेव विद्यमान रहते 
हुए भी, इसमें सदेव परिवतंन होते रहेंगे और कभी-कभी परिवर्तत इतने 
प्रवल एवं व्यापी होंगे कि उनको क्रान्ति या प्रलय भी कहा जा सकेगा । 


४ १: 
क्या सच्चिदाननद-अ््रवस्था प्राप्त की 
जा सकती है ? 


संसार का प्रत्येक प्राणी रोग से पीड़ित, स्त्री-पुत्र आदि कुटुम्बी-जनों 
के वियोग से व्यथित, शत्रु आदि के संयोग से दु:खित, भोजन-वस्त्र श्रादि 
ग्रावर्यक पदार्थों के अभाव से चिन्तित एवं जरा-मरण-सम्बन्धी कष्टों से 
भयभीत दिखलाई देता है। इन दुःखों से मुक्त होने एवं सुख-प्राप्ति की 
कामना करता है। मनुष्य भ्रम से सुख को कभी एक वस्तु में, कभी दूसरी 
वस्तु में समभ लेता है एवं उनके प्राप्त करने में प्रयत्नशील होता है। इस 
अआन्ति एवं भ्रम-बुद्धि के कारण ही, भ्रनेक प्रकार के दुःख को सहन करता 
है। सुख, वास्तव में, किसी बाह्य पदार्थ में निहित नहीं है; यह तो स्वयं 
आत्मा के भीतर विद्यमान है। आत्मा ज्ञान व आनन्द से ओत-प्रोत है।* 
अतएव उस व्यक्ति को--जो वास्तविक सुख की आकांक्षा रखता है--- 
अपने वास्तविक सच्चिदानन्द-स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना 
होगा। 

आत्मा का यह ज्ञान-प्रानन्दमय स्वरूप कम-प रमाणुओ्रों के समूह सूक्ष्म 
कार्माणशरीर से आच्छादित व विक्ृत हो रहा है। इसी कार्माणदशरौर के 
कारण, जीव अज्ञानी हुआ इस संसार में भ्रमण कर रहा है। कभी मनुष्य- 
योनि धारण करता है। कभी हस्ति आदि पशु, शुक आदि पक्षी, कृमि 
आदि छोटे जन्तु, आम झादि वक्ष-योनि में जन्म लेता है और अनेक प्रकार 
के कष्ट भोगता है। इसी कार्माणशरीर के कारण, मनृष्य में काम-क्रोध 
ग्रादि अशुभ, दया-क्षमा आदि शुभ भावनाएं होती हैं। यदि किसी प्रकार 
जीव इस कमं-बन्धन,से मुक्त हो जाय, अपनी आत्मा को बन्धन में रखनेवाले 


१ जैसा कि पहले आत्मा के वास्तविक स्वरूप आनन्द में निश्चित 
किया गया है । ै 
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कार्माणदरीर के जाल को नष्ट कर दे, तो इस जीव का वास्तविक स्वरूप 
प्रगट हो जायगा और यह जीव संसार के भ्रमण, रोग-व्याधि, जन्म, जरा- 
मरण के दुःख-शोक आदि से मुक्त होकर सच्चिदानन्द-स्वरूप में विराज- 
मान हो जायगा । उसकी समस्त अव्यक्त आत्मिक शक्तियां पृर्णतया विक- 
सित हो जायंगी। उसकी दिव्य ज्ञान-ज्योति में समस्त पदार्थ श्रनन्‍्त गुण 
व पदार्थ -सहित आलोकित होने लगेंगे एवं वह शुद्ध, अलौकिक, दिव्य, 
अनुपम आनन्द की अनुभूति में मग्त हो जायगा। इस प्रकार कमें-बन्धन से 
सबंथा मुक्त हो जाना ही, शुद्ध चिदानन्द-अ्रवस्था का प्राप्त करना है। 
श्रतएवं वास्तविक सुख के मुमुक्षु ज़ीव का उद्देश्य कमें-बन्धन से सर्वेथा मुक्त 
होना ही निश्चित होता है ! 

यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इस कर्म-बन्धन से मुक्त किस प्रकार 
हुआ जाय । 'कर्म-सिद्धान्त' शीर्षक अध्याय में निर्णय किया गया है कि 
मनुष्य मन, वचन या शरीर द्वारा जो कार्य करता है, उस कारें करने के 
समय विद्यमान भावना के भ्रनुसार, सूक्ष्म प्रमाणझरों में कमं-फल देनेवाली 
शक्ति उत्पन्न हो जाती है और इन कमें-शक्तियुक्त परमाणुओं का सम्बन्ध 
आत्मा के साथ हो जाता है। जब कुछ समय परचात्‌ ये कर्मे-परमाणु कार्य॑- 
रूप में परिणत होते हैं, अर्थात्‌ कम-फल देते हैं, तो इनका प्रभाव उस मनुष्य 
पर पड़ने लगता है, उसकी बुद्धि व भावनाएं उस कर्मफल के अनुसार हो 
जाती हैं। इन भावनाओं के अनुसार, वह व्यक्ति फिर नवीन कार्य (कर्म) 
करता है, जिनके भ्रनुसार वह व्यक्ति फिर नवीन कर्मों के बन्धन में फंसता 
है। इससे ज्ञात होता है कि मनुष्य की जो भावनाएं इस समय विद्यमान हैं, 
वे पूवे-संचित कर्मों के फलस्वरूप हैं और वे पूर्व-संचित कर्म, बंधन होने के 
समय की विद्यमान भावनाश्रों के अनुसार, बंधे हैं। इस प्रकार भावना व 
कर्म की कारण कार्य-रूप परम्परा का कभी अन्त नहीं होता । जबतक यह 
कारण-कार्य की शंखला नहीं टूटती है, तबतक कर्म-बन्धन से मुक्त किस 
प्रकार हुआ जा सकता है ! यह एक जटिल समस्या है, जिसका समाधान 
होना नितान्त आवश्यक है। इसके समाधान किये बिना, कर्म-बन्धन से 
भुक्त होने का मार्य ढूंढा नहीं जा सकता। उपरोक्त कथन से प्रतीत होता 
है कि मनुष्य काये करने में स्वतन्त्र नहीं है, उसको अपने पूर्व-संचित कर्मों 
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के फल-अनुसार, काये करना पड़ता है। कार्य करने के समय, जैसी उसकी 
भावनाएं होती हैं, उन्हींके अनुसार फिर नवीन कर्म-बन्धन होता है। इस 
प्रकार संसार में उसका भ्रमण कभी समाप्त नहीं होता । 

संसार में ऐसी घटनाएं भी प्रतिदिन होती रहती हैं, जिनसे प्रतीत 
होता है कि मनुष्य में पुरुषार्थ-वल, संकल्प-शक्ति, बुद्धि एवं कार्य करने की 
स्वतन्त्रता भी कितने ही श्रंशों में विद्यमान है । प्रायः देखा जाता है कि जो 
मनुष्य अपने उद्देश्य .की प्राप्ति में प्रयत्तशील रहते हैं, अनेक विध्न व 
बाधाओं के उपस्थित होने पर भी, निश्चित पथ से विचलित नहीं होते हैं, 
वरन्‌ जो द्विगण उत्साह से अपने उद्देश्य की सिद्धि में लगे रहते हैं, भ्रन्त में 
उन पुरुषार्थी मनुष्यों के मनोरथ सफल भी हो जाते हैं। एक विद्यार्थी जो 
एम० ए० परीक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है एवं 
उसकी प्राप्ति के लिए अध्ययद करता हुआ प्रयत्नशील होता है, अन्त में 
वह, कुछ वर्षों के परचात्‌, एम० ए० की परीक्षा में उत्तीर्ण होता हुआ 
दिखलाई देता है। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य इतिहास आ्रादि किसी 
विषय में पारंगत होने का दुढ़ संकल्प कर लेता है श्र अपने उद्देश्य के 
साधन में पुरुषार्थ पृवंक लग जाता है तो वह मनुष्य कुछ काल के परचात्‌, 
उस विषय का पंडित हो जाता है। इस प्रकार पुरुषार्थी मनुष्य अपने मनो- 
रथ में सफल होता हुआ दिखलाई देता है। कभी-कभी यह भी देखा जाता 
है कि पुरुषार्थी मनुष्यों के मार्ग में ऐसी कठिनाइयां झा जाती हैं या ऐसी 
परिस्थिति उपस्थित हो जाती है, जिससे वे अपने मनोर॒थ में सफल नहीं 
होने पाते हैं। धन-सम्पत्ति को सुख का कारण समभकर, उसकी प्राप्ति के 
लिए बहुत से मनुष्य संकल्प करते हैं एवं उसके लिए भरसक प्रयत्न भी 
करते हैं। उनमें से कुछ मनुष्य विपुल धन-सम्पत्ति के स्वामी बनकर, अपने 
मनोरथ में पूर्णतया सफल हो जाते हैं। कुछ थोड़ी-सी पूंजी इकट्ठटी कर पाते 
हैं श्र कुछ बिल्कुल निर्धन ही रह जाते हैं। इस विवेचन से स्पष्ट है कि 
मनुष्य का पुरुषार्थ एक महान्‌ शक्ति है, जो प्रायः सफल हो जाती है और 
कभी-कभी निष्फल भी रह जाती है। 

यह पुरुषार्थ मनुष्य की आत्मिक शवित के श्रतिरिक्त अन्य कोई शक्ति 
नहीं है। पुरुषार्थ रहते भी जो अ्रसफलता होती है, उसका बाह्य दृश्य 
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कारण, बाह्य परिस्थिति एवं मार्ग में उपस्थित बाधाएं हैं। इस ग्रसफलता 
का वास्तविक अंतरंग कारण, उस ,मनुष्य की पूर्व कर्म-शक्ति है, जिसके 
कार्यान्वित हो ने से सुख-दुःख उत्पन्न करनेवाली अनेक सामग्रियां उसको 
प्राप्त होती हैं, जैसा कि पहले निर्णय किया जा चुका है। इस प्रकार दो 
शक्तियां--पुरुषा्थ श्र्थात्‌ आत्मिक-शक्ति एवं कमें-शक्ति--प्र त्येक मनुष्य 
के जीवन में प्रतिदिन कार्य करती रहती हैं। यदि दोनों शक्तियां परस्पर 
विरोधी हों तो जो शक्ति भ्रधिक बलवती होती है, उसीके अ्रनुसार कार्य 
होता हुआ दीखता है। 

उदाहरणतः एक व्यक्ति गंगा नदी की धारा में बहता हुआ चला जाता 
है। यदि गंगा नदी के प्रवाह का वेग उस बहनेवाले व्यक्ति के विपरीत 
तथा उसके तैरने की शक्ति से भ्रधिक हो तो उस व्यक्ति का तैरने का 
प्रयत्न धारा-प्रवाह के विरुद्ध निष्फल हो जाता है और उसको उस नदी- 
_ प्रवाह के साथ बहना पड़ता है। यदि उस व्यक्ति के तरने की शक्ति 
गंगा नदी की धारा-प्रवाह के वेग से अधिक हो तो वह व्यक्ति गंगा नदी 
के प्रवाह विरुद्ध तैरने में सफल हो जाता है। यदि उस. मनुष्य के तेरने 
की शक्ति प्रवाह की दिशा में कार्य करे तो वह मनुष्य बड़ी सुगमता एवं 
वेग के साथ तैरने में सफल होता है। ठीक इसी प्रकार जब कमं-शक्ति का 
प्रभाव आ्ात्म-शक्ति (पुरुषार्थ) के विरुद्ध होता है श्रोर उस मनुष्य की 
ग्रात्म-शक्ति उस करमम-शक्ति की श्रपेक्षा बलहीन होती है तो उस मनुष्य का 
पुरुषार्थ व प्रयन्न सफल नहीं होता है । परन्तु जब उस व्यक्ति की श्रात्मिक 
दक्ति, कर्म-शक्ति के विरुद्ध होते हुए भी, उससे अधिक बलवती होती है, 
तो वह व्यक्ति अपने प्रयत्न में सफल हो जाता है। यह अवश्य होता है कि 
ऐसी दशा में कम-शक्ति के विरुद्ध होने के कारण, उस मनुष्य को अनेक 
कठिनाइयां व आपत्तियां उठानी पड़ती हैं या उसकी सफलता में न्‍्यूनता 
रहती है। यदि कर्म-शक्ति (मनुष्य के ) पुरुषार्थ के भ्रनुकुल हो तो, उस मनुष्य 
का उद्देश्य बड़ी सुगमता वसरलता के साथ पूर्णतया सिद्ध हो जाता है। 

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि मनुष्य का पुरुषार्थ (आत्मिक-शक्ति ) 
एक महान शक्ति है, जिसके द्वारा वह बड़े-बड़े कार्य सम्पादन कर सकता 
है। करम-शक्ति का प्रभाव सदेव एक-सा' नहीं रहता है, कभी तीब्र होता है 


क्या सच्चिदानन्द-अ्रवस्था प्राप्त की जा सकती है ? १३५ 


और कभी मन्द । यदि मनुष्य कर्म-बन्धन से मुक्त होने का प्रयत्न निरन्तर 
उत्साह व दृढ़ संकल्प के साथ करता रहे तो उसकी श्रात्मिक शक्ति दिन- 
पर-दिन प्रवल होती हुई इतनी अधिक बलवती हो जायगी कि वह व्यक्ति, 
कर्म-शक्ति के विरुद्ध होते हुए भी, अपने उद्देश्य व प्रयत्न में सफल हो 
जायगा। 
यह प्राय: देखा जाता है कि कुछ व्यक्ति---जो अपने प्रारम्भिक जीवन: 
में श्रत्यन्त कामी, क्रोधी एवं दुराचारी थे---अन्त में शान्त, संयमी व सदा- 
चारी हो जाते हैं।* वे पुरुष---जो गृहस्थ-अवस्था में इन्द्रिय-वासना की 
तृप्ति में ही लगे रहते हैं और जिन्हें नाता प्रकार के भोग-विलास, विषय- 
भोग के साधन जुटाने में ही आनन्द आता है--छोटी-छोटी शारीरिक 
पीड़ाओं से घबड़ा जाते हैं, तनिक से कांटे के चुभने से रो पड़ते हैं, पृथ्वी 
पर सोने में कष्ट प्रतीत करते हैं, भोजन के अप्रिय व भ्ररस्वांदिष्द होने से. 
कुपित होकर उसको फेंक देते हैं। जब उनका चित्त सांसारिक भोग-विलास 
से हट जाता है, उनका दृष्टिकोण बदल जाता है एवं उतका ध्येय आ्रात्म- 
शुद्धि बन जाता है तब आत्म-संयम व आत्म-चिन्तन के लिए बन का मार्ग 
लेते हैं । तपस्या द्वारा झ्रात्म-शुद्धि करने लगते हैं । पृथ्वी पर लेटने, मच्छरों 
के काटने, भूख-प्यास, शीत, उष्णता आदि शारीरिक कष्टों से उनके मन 
में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। वे शान्ति के साथ प्रसन्नता पुर्वेक 
इन कष्टों को सहन क रते हैं, झ्रात्म-अनुभूति से उत्पन्त हुआ आरात्मिक आनन्द 
आ्राने लगता है, जिसके सामने सांसारिक सुख तुच्छ व हेय दिखलाई देते हैं । 
उनके जीवन में इस विशेष परिवर्तन का कारण, उनके दृष्टिकोण में परि- 
वर्तन, आत्म-सुधार का दृढ़ संकल्प एवं आत्म-शुद्धि व संयम की ओर पूर्ण 
पुरुषार्थ के साथ सतत प्रयत्न करना व आत्मिक आनन्द का आभास ही है। 


3 वाल्मीकि भारत में प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं, जितके नाम को उनकी 
रचित संस्कृत-रामायण ने श्रमर कर दिया है। प्रारम्भिक जीवन में श्री 
वाल्मीकि दुराचारी थे। उनका समय चोरी-डाका डालने झादि में व्यतीत 
होता था। मनृष्य का प्राण ले लेना उनके लिए साधारण बात थी। श्रन्तिम 
काल में ऊंची श्रेणी के ऋषि व महापुरुष बन गये थे। 
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इस विवेचन से स्पष्ट है कि यदि मनुष्य दृढ़ संकल्प करके धीरे-धीरे 
निरन्तर प्रात्म-शुद्धि का प्रयत्न करता रहे तो उसकी आत्मिक शक्ति 
इतनी प्रबल हो जाती है एवं उसके अव्यक्त गृण व गुप्त शक्तियां इतनी 
विकसित हो जाती हैं कि उनके विपरीत तीकब्र-से-तीत्र कर्मे-शक्ति भी अपना 
प्रभाव नहीं दिखा सकती है। जिसका प्रतिफल यह होता है कि जब पू्वे- 
कृत कार्यों के कारण उत्पन्न कर्म-शक्ति कार्य-रूप में परिणत होती है 
(अश्रर्थात्‌ कमें-फल देती है) एवं उसका प्रभाव उस व्यक्ति के मन पर पड़ने 
लगता है और उसके कारण सुख-दु:ःख, काम-क्रोध आदि भावना उत्पन्त 
करनेवाली बाह्य सामग्रियों का संयोग होता है, तब वह व्यक्ति अपनी 
आ्रात्मिक शक्ति की प्राबल्यता से, कर्म-जनित प्रभाव एवं भावनाओं का 
सफलतापूर्वक प्रतिरोध करता है। यह कमें-शक्ति उसकी भावना को 
विक्वत करने में भ्रसमर्थ रहती है । 
कर्म-सिद्धान्त शीर्षक अध्याय में यह निश्चित किया जा चुका है कि 
कार्य करने के समय काम-क्रोध भ्रादि भावनाञ्रों में से जो भावना होती है, 
उसीके कारण तथा अनुसार, सूक्ष्म परमाणुश्रों में कमें-फल देनेवाली शक्ति 
उत्पन्न हो जाती है। यदि मन, बचन या शरीर द्वारा कार्य करने के समय 
मनुष्य के भाव शुद्ध हों, श्र्थात्‌ काम-क्रोध आदि झणशुभ व दया-परोपकार- 
प्रेम आदि शुभ भाव न हों तो उस समय सूक्ष्म परमाणुश्रों में किसी प्रकार 
की भी कमंशक्ति उत्पन्न न होगी और न वह मनुष्य उस समय अ्रपनी रक्षा 
नवीन कर्म बन्धन से कर सकेगा। यदि भनुष्य पूर्ण पुरुषार्थ से काम ले, दृढ़ 
संकल्प के साथ अभ्यास द्वारा आत्मिक शक्ति को इतना दृढ़ कर ले कि पूर्व 
संचित कर्म-शक्ति के कार्यान्वित होने पर भी, उसमें काम-क्रोध झ्रादि कोई 
भी विभाव उत्पन्न न हो सके, तो उस समय उसके नवीन कर्म बन्धन नहीं 
होगा। ऐसी दा निरन्तर होते रहने पर, उसके पूर्व-संचित कर्म, कार्य-रूप 
में परिणत होने से, कर्मशक्ति-विहीन होते जायंगे और वह व्यक्ति रागय- 
द्ैषादि विभावों के न होने से, भविष्य में नवीन कर्म बन्धन से मुक्त रहेगा। 
ऐसा करते-करते एक समय आ जायगा, जब कि उस व्यक्ति के पूर्व-संचित 
समस्त कर्म-परमाणु कर्मे-शक्ति से विहीन हो जायंगे और वह व्यक्ति कर्म- 
बन्धन से सर्वथा मुक्त हो जायगा। कर्म-बन्धन से मुक्त होते ही, उसका 


क्या सच्चिदानन्द-अ्रवस्था प्राप्त की जा सकती है ? १३७ 


शुद्ध आत्म-स्वरूप--जो कमं-परमाणुझ्रों से आच्छादित व विक्ृत हो रहा 
था--प्रगट हो जायगा । वह आत्मा एकदम अपने दिव्य-स्वरूप पूर्ण ज्ञान, 
दर्शन व वीय॑ को प्राप्त कर लेगा एवं भ्रलौकिक दिव्य आनन्द में सदंव के 
लिए मग्न हो जायगा । कमम-परमाणुश्रों के समृह कार्माणशरीर के सर्वथा 
नष्ट हो जाने से, संसार-भ्रमण, रोग-व्याधि आदि समस्त दुःखों से सदा के 
लिए मुक्त हो जायगा । 


शक 
चिदानन्द-स्वरूप-प्राप्ति का माग 


यह निश्चय हो जाने पर कि आत्मा का शुद्ध चिद्यनन्द-स्वरूप प्राप्त 
किया जा सकता है, यह जानना परमावश्यक है कि मुमुक्षु जीव किस मार्ग 
का अवलम्बन करे कि जिसपर चलकर वह अपने शुद्ध ज्ञान आानन्दमय 
स्वरूप को प्राप्त कर सके । 

मुमुक्ष प्राणी के लिए आवश्यक है कि सबसे प्रथम छानबीन करके 
अपने वास्तविक स्वरूप का निइचय करे । जबतक आदह निद्चत नहीं, 
तबतक उसके (आादश के) प्राप्त करने का मार्ग कैसे ढुंढा जा सकता है। 
इसलिए प्रयत्नपूर्वक, दृढ़ता के साथ, निष्पक्ष भाव से भिन्‍न-भिन्‍न बातों 
का निर्णय करके, अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे । जब 
उसको यह निश्चित हो जाय कि उसकी आत्मा, पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित एवं 
दिव्य आनन्द से भरपुर है; उसका यह ज्ञान आनन्दमय स्वरूप उसके पूर्वे- 
संचित कर्मों से आच्छादित व विक्रृत हो रहा है, जिसके कारण उसकी 
आत्मा अज्ञानी, काम-क्रोध श्रादि भावनाओरी से युक्त, अनेक प्रकार के दुःखों 
एवं चिन्ताओं से पीड़ित दीखता है; यह कार्माणशरी र, पूव्बकृत कार्यों के 
समय जो राग-द्वेष रूप उसकी वृत्तियां थीं, उनके कारण संचित हुआ है; 
यह व्यक्ति काम-क्रोध भ्रादि समस्त भावना एवं वृत्तियों के त्यागने भ्रर्थात्‌ 
वीतराग होने से, भविष्य में नवीन कमे-बन्धन से मुक्त रह सकेगा और 
साथ-ही-साथ पूर्व संचित कमें-बन्धन को नष्ट भी कर सकेगा; इन पूर्व- 
संचित कर्मो के बन्धन से मुक्त होने पर उसका शुद्ध स्वरूप--जो ज्ञान के 
तेज से प्रदीप्त है, अलोकिक दिव्य आनन्द से श्रोत-प्रोत है, भ्रनन्‍्त शक्ति 
से युकंत है, शांतिमय है--प्रकट हो जायगा । इन बातों की दृढ़ भावनाएं 
उसके हृदय में भली-भांति भ्रंकित हो जानी चाहिएं। संदेहात्मक भावों 
को--जो प्रायः हृदय में उठा करते हैं--विवेक, बुद्धि, तीत्र झ्रालोचना 
एवं हादिक पदरचात्ताप के श्रस्त्रों से भेदकर निकाल दे । उपरोक्त बातों का 
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सन्देहरहित श्रद्धान हृदय-पटल पर भली-भांति अंकित हो जाना चाहिए । 
शुद्ध चिदानन्द-ध्येय सदेव सामने रहे एवं उसकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न- 
शील रहे। श्रद्धा का दीप हृदय में सदा प्रज्वलित रहे। इसके प्रकाश बिना, 
अ्ज्ञान-अन्धकार में, मार्ग नहीं मिलिगा और पद-पद पर मार्ग से विचलित 
होना पड़ेगा। श्रद्धा का दीप हृदय में उस समय तक प्रज्वलित रहे, जबतक 
उसका स्थान ज्ञान का प्रकाद नहीं ले लेता है। 

मार्ग पर चलते हुए मुमुश्ष यात्री के हृदय में प्रायः भ्रम उत्पन्न होने 
लगता है, विश्वास की नींव हिलने लगती है, नाना प्रकार के प्रलोभन, 
चित्त को आकषित करनेवाली मनोहर श्राकृतियां धारण करके, उसके 
चित्त को डांवाडोल कर देते हैं। उसको भासने लगता है कि सांसारिक 
सुखों के त्यागने में उसने मूखता की है; ये सांसारिक भोग तो उसके लिए 
ही बनाये गये हैं। ऐसी दशा में उसकी एक अनोखी स्थिति हो जाती है। 
ऐसी सन्देह व भ्रमात्मक स्थिति हो जाने पर, उसको तीत्न विवेक-चबुद्धि द्वारा 
गात्मस्वरूप, वर्तमान स्थिति, अन्तिम ध्येय श्रादि की परीक्षा पुनः करनी 
पड़ती है। इस परीक्षा के करने पर उसका हुदय निर्मल हो जाता है, उसका 
आ्रादर्श अधिक स्वच्छ होकर पुनः उसके हृदय-मन्दिर में विराजमान हो 
जाता हैं; भ्रम नष्ट हो जाता है और श्रद्धा का दीप पुनः द्विगुण प्रकाश से 
प्रज्वलित हो उठता है। 

वह सत्पथ का यात्री पूर्व-संचित कर्म-शक्ति को--जिसके कारण 
उसकी वर्तमान स्थिति ज्ञानहीन, मलिन एवं विक्ृृत हो रही है--नष्ट 
करने के लिए उद्यत होता है। काम-क्रोध आदि कुवृत्तियां तथा अशुभ 
भावनाओं को---जिनके कारण नवीन कर्म-शक्ति उत्पन्न होती है--रोकने 
के लिए तत्पर होता है। ये कुवृत्तियां व अशुभ भावनाएं, मनुष्य की अनेक 
प्रकार की इच्छाओं वासनात्रों से उत्पन्न होती हैं। इनका रोकना सुगम 
ही नहीं, वरन्‌ श्रत्यन्त दुष्कर है। ये वासनाएं हृदय-सागर में जलतरंग की 
भांति उठा करती हैं; मन की शान्ति को भंग करके उसे क्षुब्ध कर देती 
हैं। ये वासनाएं उसी समय रोकी जा सकती हैं, जब मन नियन्त्रित हो जाय, 
उसकी चंचलता संयम के अंकुश द्वारा वश में कर ली जाय । वासना रोकने 
एवं मन को नियन्त्रित करने के लिए आवश्यक है कि सत्पथ का यात्री 
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इन्द्रिय-जनित विषय-वासना को त्यागे। स्त्रियों के साथ भोग-विलास करने, 
मदिरा आदि मादक वस्तुए' पीकर मदोन्मत्त होने, अ्रनेक प्रकार के स्वादिष्ट 
भोजन करने की लालसा, सुन्दर युवतियों के हाव-भाव से पूर्ण गाना सुनने 
एवं नाच देखने की इच्छा, अनेक प्रकार के चटकीले-भड़की ले, मन को डांवा- 
डोल करनेवाले वस्त्र पहिनने तथा इत्र-फुलेल, क्रीम (76७४१) आदि 
अनेक सुगन्धित एवं सौन्दरयंवर्धक पदार्थों से शरीर को सुसज्जित करने की 
भावना को छोड़ दे। सारांश में उसको भ्रपनी समस्त पाशविक वृत्तियों पर 
नियन्त्रण का अ्रंकुश लगाना पड़ेगा । शरीर को वश में रखने के लिए भोजन 
की मात्रा एवं संख्या में कमी करनी होगी ! कभी-कभी उपवास करना 
होगा। श्रम को मिटाने के लिए शरीर को झावश्यक आराम देते हुए, निद्रा 
आदि का समय नियत करना होगा। आालस्य व प्रमाद को अपने से दूर 
रखना होगा । दैनिक व्यवहार में छुल-कपट, दूसरों को धोखा देना, असत्य 
बोलना झ्रादि छोड़ना होगा। अपनी इच्छाश्रों को सीमित रखने के लिए 
आवश्यक पदार्थों की संख्या-मात्रा आदि में भी परिस्थिति के अनुसार 
नियम बनाने होंगे। इस प्रकार प्रयत्न व अभ्यास करते रहने से, उसकी 
क्षुद्र वृत्तियां निबंल पड़ जायंगी तथा अशुभ भावनाएं लुप्त होने लगेंगी । इन 
क्षुद्र वृत्तियों के निर्बेल होने के साथ-साथ, उसके हृदय में दया, प्रेम, परो- 
पकार, शान्ति, नम्नता, निर्भयता आदि सत्गुणों का भी प्रादुर्भाव होगा । 

सत्पथ के यात्री के मार्ग में प्रतोभन आकर कभी-कभी चट्टान की भांति 
खड़े हो जायंगे । वासनाएं व इच्छाएं सुगमता से परास्त नही होंगी । उनके 
साथ घोर संग्राम करना पड़ेगा। ये बार-बार नाना प्रकार के सुन्दर आक- 
पक रूप बनाकर उसको ललचायेंगी श्र उसको भ्रम में डालकर सन्माग्गं 
से विच्चलित करने का प्रयत्न करेंगी। जब कभी--जहां कहीं--अभ्रवसर 
मिलेगा, ये वासनाएं पप्रत्यक्ष श्राधात करेंगी और उसको सत्पथ से भ्रष्ट 
करने का उद्योग करेंगी। ऐसे कठिन अभ्रवसरों पर, आदर के प्रति अटूट 
श्रद्धा का प्रज्वलित दीप उसके पथ को प्रकाशित रखेगा और वासना के 
लुभानेवाले प्रलोभनों से उसकी रक्षा करेगा। इस कंटकाकीर्ण मार्ग से 
निकल जाने पर, उसमें झ्रात्मशक्ति, श्रात्म-विश्वास, साहस, निर्भयता, 
विवेक आदि सदगुणों का विकास अधिकार्िक होने लगेगा । 
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वासना को नियंत्रित रखने के लिए आवद्यक है कि सत्पथ का यात्री 
अपने प्रतिदिन के कार्यों की समालोचना करे । जो कार्य उसने किये हों, जो 
शब्द उसने बोले हों या जो विचार उसके हृदय में आये हों, उनको सत्यता 
की कसौटी पर कठोरता के साथ जांचे । जांचने पर जो विचार, कार्य या 
वचन निनन्‍्य या कलुषित प्रमाणित हों, उनपर हादिक पश्चात्ताप करे एवं 
संकल्प करे कि भविष्य में ऐसे गहित कार्य, वचन या विचार न करेगा। 
महात्मा गांधी, इन्नाहीम लिकन झ्रादि महान पुरुषों की जीवनियां बतलाती 
हैं कि देनिक कार्यों की समालोचना द्वारा ही ये महान पुरुष अपनी भ्रात्माश्रों 
को उन्नत बना सके हैं। इस प्रकार दैनिक दिनचर्या की भली-भांति समीक्षा 
करने से, उसका चरित्र एवं मनोवृत्तियां अ्रतीव निर्मेल व शुद्ध हो जायंगी । 

सत्पथ-यात्री को उपहास के द्वार में से निकलकर जाता होगा । उसके 
प्रिय मित्र उसका उपहास व मखौल उड़ाने लगेंगे, उसको मूर्ख व सतकी 
कहेंगे, उसके व्यवहार को सामाजिक जीवन के विरुद्ध व हानिकारक 
समझेंगे। वे उसके हृदय में ज्ञान के प्रज्वलित प्रकाश को न देख सकेंगे । 
अपने को अधिक बुद्धिमान समकभकर, उसको उसके कतेंव्य पर उपदेश देने 
लगेंगे। इससे उसके हृदय में मानसिक वेदना व ग्लानि उत्पन्न होगी, उत्तको 
अपने चारों ओर अ्रन्धकार दिखाई पड़ेगा। कुछ काल तक उसकी दशा 
क॒तंव्य-विमृढ़, संज्ञाहीन-सद्श हो जायगी। यह मानसिक वेदना उसको 
आत्मस्वरूप एवं आ्रादर्श पर गहन दुष्टि से विचार करने के लिए बाध्य करेगी। 
इस आत्मस्वरूप मनन से उसे प्रतीत हो जायगा कि उसकी यह मानसिक 
वेदना उसके हृदय की एक गुप्त वासना का परिणाम है। यह वासना उसके 
हृदय में श्रपना यश एवं मित्रों के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनने की भावना के 
रूप में प्रगट हुई है। इस सत्य के भासने पर मानसिक वेदना उसके हृदय से 
लुप्त हो जायगी, उसका चित्त निमंल ज्ञान से प्रकाशित होकर श्ञान्त हो 
जायगा। शान्ति व प्रेम से परिपूर्ण होकर, यात्री आदशश के मार्ग पर आगे 
बढ़ेगा । ह 

मुमुक्षु यात्री को सत्पथ पर चलते हुए भ्रागे यह जान पड़ता है कि वह 
श्रकेला रह गया है; स्त्री-पत्र आदि कुटुम्बी जन, मित्र आदि हितैषियों ने 
उसे परित्यक्त कर दिया है, उसका कोई साथी नहीं है। अपनेको अकेला 
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प्रतीत करके, उसका चित्त खेद से खिन्‍न हो जाता है, मन उचट जाता है, 
संसार अ्ंधका रमय दीखने लगता है, उसकी दशा विचित्र हो जाती है, अनेक 
प्रकार के विकल्पों के भंवर में गोता लगाने नगता है। कुछ समय तक, ऐसी 
दा में रहने पर, उसका ध्यान संसार की परिवरतंतशील एवं अस्थिर 
अवस्था की ओर जाता है। पूव्व-संचित कर्मों के कारण प्राणी, किस प्रकार 
भिन्‍न-भिन्‍न योनियों में, अनेक प्रकार के कष्ट व यन्त्रणाएं भ्रकेला सह रहा 
है, कोई उसके दुःख को दूर नहीं करता है, न उसको विपत्ति से बचाता है, 
उसको श्रकेल ही संसार में भ्रमण करना पड़ता है। इनका चित्र उसके 
नेत्रों के सामने घूमने लगता है। यह जानकर उसंका हृदय खेद-खिन्न हो 
जाता है कि मावव-समाज किस प्रकार अपनी वासना-पूरति के लिए सांसा- 
रिक संघर्ष में फंसा हुआ, शारीरिक कष्ट एवं मानसिक चिन्ता से व्यथित 
है। ऐसी अवस्था में उसके हृदय से अकेलेपन की अ्रनुभूति का दुःख लुप्त हो 
जाता है। उसके हृदय में मानव-समाज एवं प्राणिमात्र के दःखों के साथ 
हानुभूति, दया व प्रेम जागृत हो जाते हैं। उसका मन मानव-समाज के 
कल्याणकारी कार्यों की भ्रोर प्रवृत्त हो जाता है। प्राणि-मात्र की, विशेष- 
कर मानव-समाज की,सेवा करना अपना कतेंव्य समझने लगता है । अज्ञान- 
अन्धकार को दूर करने, विद्या का प्रकाश फैलाने, रोगियों के लिए चिकित्सा 
एवं औषधि का प्रबन्ध करने, निर्धन-दीन मनुष्यों के लिए जीविका के कार्य 
ढूंढ़ने, आथिक सहायता पहुंचाने तथा दुःखित जीवों के कष्टनिवारण करने 
के लिए उद्यत हो जाता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कृमि श्रादि किसी प्राणी 
को कष्ट देना उसे भ्ररुचिकर प्रतीत होने लगता है। पशु-पक्षी आदि 
प्राणियों की हिसा का सर्वथा त्याग कर देता है। व्यापार आदि सांसारिक 
कार्यों में अन्य प्रनुष्यों के साथ प्रतियोगिता करना उसे श्रच्छा नहीं लगता 
है, जिससे बहुत-से मनुष्य---जो उससे पहले व्यापार आदि के कारण द्वष 
रखते थे--प्रेम करने लगते हैं । सच्चरित्र एवं उच्च वत्तिधारी मनष्य--.- 
जिनसे वह पहले परिचित भी न था---उसके सहवास के इच्छुक हो जाते हैं 
और उसके पास आने लगते हैं । 
... क्षुद्र वृत्तियों के नष्ट हो जाने पर, उस सत्पथ-यात्री के हृदय में शान्ति 
'ब उच्च वृत्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। उसके हृदय में शान्ति, प्रेम, 
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सत्य, दया, क्षमा, नम्नता, सरलता, उदारता ग्रादि उच्च भावनाग्रों का 
साम्राज्य स्थापित हो जाता है। ज्ञान के प्रकाश से उसकी ग्रन्तरात्मा प्रदीष्त 
होने लगती है, उसके हृदय-सागर में दिव्य अलौकिक आनन्द की लहरें, 
एक के बाद दूसरी, उठने लगती हैं भर वह झ्पनी आत्मा में अपूर्व स्फूर्ति 
व आाह्वाद अनुभव करता है। उसका हृदय निर्मल, उदार व विशाल हो 
जाता है और विद्व-प्रेम, ज्ञान एवं ग्रानन्द से श्ोत-प्रोत हो जाता है । ऐसी 
स्थिति में शरीर से ममत्व कम हो जाता है। मोह के क्षीण होने से व्यापार 
आदि सांसारिक कार्य उसको भंभट प्रतीत होने लगते हैं। स्त्री, पुत्र, मित्र, 
गृह, धन, धान्य भ्रादि वस्तुओं से चित्त हट जाता है एवं साम्य भाव की 
प्राप्ति हो जाती है। गृह में निर्ममत्व होकर, जल में कमल की भांति, 
अलिप्त रहता है, अथवा गृह त्यागकर संन्यासी-जीवन व्यतीत करने 
लगता है । निर्ममत्व-दशा की महिमा 'तत्त्वज्ञानतरंगिणी” में निम्नलिखित 
शब्दों में की है--- 
निर्म॑म॒त्व॑ पर॑ तत्त्वं ध्यानं चापि ब्र॒तं सुखं। 
शील॑ स्वरोधन तस्मान्निर्म॑सत्वं विचिन्तयेत्‌ !॥ 

अर्थात्‌ निर्मेमत्व होना महान तत्त्व है; यही ध्यान ब्रत, सुख, शील 
एवं इन्द्रिय-निरोध है, इसलिए निर्ममत्व के भाव का सदा चिन्तन किया 
जाय । निर्मोही की दशा साम्य, स्थितप्रज्ञ सदृश हो जाती है। भगवद्गीता 
(२-५५, ५६,५७,५८,७१ ) में स्थितप्रज्ञ की स्थिति निम्न प्रकार बतलाई 
प्रजहाति यदा कामान्‍्सर्वान्पार्थ मनोगतान। 
श्रात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५४५॥। 
दुःखेध्यन॒ुद्विनमसना: सुखेषु विगतस्पहः । 
वीतरागभयक्रोध: स्थितधीमु निरुच्यते ॥५६॥ 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्राप्प शुभाशुभम्‌। 
नाभिनन्दति न द्व षिह तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
यदा संहरते चाय॑ कूर्मोंगानीव सर्वशः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थ भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८५॥ 
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बविहाय कामान्य: सर्वान्पुर्माचचरति निःस्पहठः। 
निर्ममो तिरहंकार: स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
अर्थात्‌, है पार्थ (अजु न) ! जब कोई मनुष्य अपने मन में उत्पन्न हुई 
समस्त वासनाओं को त्याग देता है श्रौर श्रपने-आप ही में .सन्तुष्ट होकर 
रहता है, उसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं। दुःख से जिसके मन को खेद नहीं 
होता है, सुख में जिसकी आसक्ति नहीं है श्लोर जिसके राग, भय, क्रोध नष्ट 
हो गये हैं, उसको स्थितप्रज्ञ मुनि कहते हैं। सब बातों में जिसका मन 
ग्रासक्ति-रहित हो गया है भौर जिसको यथाप्राप्त शुभ भ्रथवा अशुभ वस्तु 
में प्रसन्‍नता या विषाद नहीं होता है, उसकी बुद्धि को स्थिर कहा जाता है। 
जिस प्रकार कछुआ अपने हस्त-पाद आ्रादि श्रंगों को सब ओर से सिकोड़ लेता 
है, उसी प्रकार जब कोई मनुष्य अपनी इन्द्रियों को भोग-विलास आदि 
(इन्द्रियों के) विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि को स्थिर कहा 
जाता है। जो पुरुष सब प्रकार की कामनाश्रों को त्याग देता है एवं निःस्पृह 
होकर व्यवहार करता है तथा जो ममत्व व अ्रहंकार से विमुक्त है, उसे ही 
शान्ति मिलती है। इस साम्य-स्थिति के सम्बन्ध में श्री अ्रमितगति झ्राचाय॑ 
ने 'सामायिक पाठ में कहा है -- 
दुःखे सुले (वेरिणि बन्धु वर्गे, 
योगे बियोगे भवने बने या। 
निराकृता शेष .समत्व बुध, 
सम॑ मनो मे5स्तु सदापिनाय ॥ 
अर्थात्‌-- है नाथ ! समस्त मोह-ममता को नष्ट .करके, ऐसी साम्य- 
स्थिति मेरे हृदय को प्रदात करो कि जिससे मैं सुख व दुःख में, शत्रु व मित्र 
में, लाभ व हानि में, गृह व वन में एक ही समान रहूं ।' 
उस साम्य स्थिति के सम्बन्ध में शुभचन्द्र श्राचाय ने श्री ज्ञानार्णव 
के चतु:विश प्रकरण में कहा है :-- 
मोहवह्लिसपाकर्तु स्वीकर्तु संसमल्ियम्‌ । 
छेतूं रागद्रमो“्यानं समत्वसवलम्ध्यताम्‌ ॥३६१। 
चिदचिल्लक्षणे भविरिष्दानिततया स्थिते । 
न मुझति मनो यस्य तस्य सास्ये स्थितिभभवेत्‌ ॥२॥॥ 
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विरंच कामभोगेयु विमुच्यवपुषि स्पृहाम्‌ । 
समत्वं भज सर्वज्ञ ज्ञान लक्ष्मी कुलास्पदम ॥॥३॥। 
अ्र्थात्‌--हे श्रात्मन्‌ ! मोह रूपी अग्नि को बुकाने, संयम रूपी गृह 
का ग्राश्रय लेने के लिए, एवं राग रूपी उद्यान को भस्म करने के लिए 
संयम भाव का अवलम्बन कर ॥ १॥। 
जिस मनुष्य के मन में चित (स्त्री-पुत्रादि चेतन) या भ्रचित (धत- 
घान्य, स्वर्ण श्रादि भौतिक पदार्थ ) इष्ट या अनिष्ठपदार्थ के संयोग से मोह 
उत्पन्न होता है, उस मनुष्य की ही, साम्य भाव में स्थिति होती है ॥२॥ 
है आत्मन ! तू काम-भोग आदि से विरक्‍्त होकर, शरीर से आासक्ति 
को छोड़कर समता को भज । यही समता-भाव केव ल ज्ञान-रूपी लक्ष्मी का 
कुलग्रह है ।।३॥ 
इस साम्य भाव की महिमा का श्री योगेन्द्र आचाये अपने प्राकृत ग्रंथ 
धोगसार' में निम्न प्रकार वर्णन करते हैं --- 
जो सम सुक्‍्ख णिलीणु बुहु पुण पुण श्रधु मुणेइ । 
कमक्खइ करि सो बि फुडु लहु णिव्वाणु लहेई ॥६३॥ 
अर्थात्‌--जो ज्ञानी साम्य भाव रूपी सुख में लीव होकर वार-बार 
अपनी आत्मा का अनुभव करता है, वह कर्मों को क्षय करके शीघ्र ही 
निर्वाण को प्राप्त हो जाता है । 
इस साम्य भाव को पण्डित जुगलकिशो रजी ने मेरी भावना नामक 
पाठ में बड़ी ही सुन्दर ललित कविता में दर्शाया है-- 
होकर सुख्र में मग्न न फूले, बु:ख में कभी न घबरावे। 
पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नह भय खावे । 
रहे अभ्रडोल-अकंप निरन्तर, यह मन दृढ़तर बन जावें। 
इष्ठ वियोग अभिव्टद योग में, सहनशीलता दिखलाबे॥। 
ऐसी साम्य स्थिति हो जाने पर, वह सत्पथ का यात्री संयम व तप 
द्वारा पूर्व-संचित कर्म-शक्ति को वेग के साथ वष्ट करने लगता है एवं नवीन 
कर्मों का बन्धन भी नहीं करता है। जितनी-जितनी पूर्व-संचित कम-शक्ति 
नष्ट होती जाती है, उतनी-उतनी ही उसकी अव्यक्त श्रात्मिक शक्तियों 
का विकास होने लगता है; उसकी वृत्ति-भावनाएं अश्रधिक स्वच्छ व निर्मल 
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होती जाती हैं; उसके श्रव्यक्त ज्ञानानन्द स्वभाव का प्रकाश बढ़ता जाता 
है। धैर्यपृर्वक प्रयत्त करते-करते, ऐसा समय इस या आगामी जीवन में 
झा जाता है कि जब उसके समस्त घाति कमे-परमाणुश्रों का बन्धन टूट 
जाता है। सम्पूर्ण घाति कर्म-शक्ति नष्ट हो जाती है। इस घाति कम-शक्ति 
के नष्ट होते ही, वह अपने शुद्ध स्वरूप पूर्ण दर्शन, ज्ञान, आनन्द व वीर्य से 
जगमगा उठता है। वह आत्मा जीवन्मुक्त होकर, पूर्ण आनन्द से श्रोत-प्रोत 
हो जाता है एवं उस दिव्य, भ्रनुपम, श्रलौ किक आनन्द का आस्वादन करता 
हुआ उसमें मग्न हो जाता है। उसकी दिव्य ज्ञान-ज्योति में संसार के 
समस्त पदार्थ, उनके सर्व गुण एवं उनकी समस्त श्रवस्थाएं कलकने लगती 
हैं। विश्व-प्रेम. से प्रेरित होकर, उसकी दिव्य वाणी का संचार होता है, 
जिसे सुनकर संसार के प्राणियों की मोह-निद्रा भंग हो जाती है एवं वे सन्‍्मागगे 
पर लगते हैं। 

आयु तथा अन्य श्रधाति कर्मों के नष्ट हो जाने पर, सूक्ष्म कार्माण- 
शरीर छिनन-भिन्‍न हो जाता है; इस सृक्ष्म कार्माणशरीर के नष्ट-अष्ट होते 
ही, वाह्य भौतिक शरीर से भी सम्बन्ध छूट जाता है। वह जीवमन्मुक्त 
आत्मा कृतकार्य होकर परमात्म-अवस्था को प्राप्त हो जाता है और संसार 
के ऊष्बे भाग में जाकर विराजमान हो जाता है । वहां वह अपने शुद्ध 
चिदानन्द-स्वरूप में मग्त होकर, भ्रनन्‍्त काल तक दिव्य, अनुपम, अलौकिक 
आनन्द सुख' को भोगवा रहता है एवं उसकी दिव्य ज्ञान-ज्योति में संसार 
के समस्त पदार्थ आलोकित होते रहते हैं । कर्म-शक्ति के पूर्णतया नष्ट एवं 
सुक्ष्म कार्माणशरीर के स्वेथा छिन्न-भिन्‍न हो जाने पर, ऐसी कोई शक्ति 
नहीं रहती है, जो उस परमात्मा के शुद्ध ज्ञान आनन्द स्वरूप में विष्न डाल 
सके या उसमें राग-द्वेष झ्रादि विभाव उत्पन्त कर सके । इसलिए वह मुक्त 
आत्मा अपने शुद्ध चिदानन्द-स्वरूप में सदा के लिए मग्न हो जाता है । 


हक 
निवृत्ति-मार्गं 


मानव-समाज के विकास, मनुष्य के जीवन निर्वाह, स्त्री-पुत्र आदि 
कुटुम्बी जनों की रक्षा व भरण-पोषण, समाज व राष्ट्र की सुव्यवस्था, रक्षा 
श्रादि बातों को दृष्टि में रखते से उपरोक्त सन्‍्मार्ग को दो भागों में विभकक्‍त 
किया जा सकता है--- 

(क) गृहस्थ-मार्ग---वह मार्ग जो मानव समाज के उन समस्त मनुष्यों 
के लिए उपयोगी है, जो व्यापार आदि करके धनोपाजन करते हैं, विवाह 
करके पत्नी-सहित घर में रहते हुए सांसारिक सुखों का उपभोग करते हैं, 
सन्‍्तान उत्पन्न करके सृष्टि-क्रम को जारी रखते हैं, स्त्री-पुत्र श्रादि का 
पोषण करते हैं, जिन्हें आमोद-प्रमोद के कार्यों में आनन्द आता है, जिनका 
हृदय विषय-वासना की तृप्ति से हटा नहीं है तथा जो समाज एवं राष्ट्र की 
शिक्षा, रक्षा, सुव्यवस्था आ्रादि कार्यों में लगे हुए हैं । 

(ख) संन्यास-मार्ग--वह मार्ग जो उन मनुष्यों के लिए श्रेयस्कर है, 
जिनका हृदय संसार की दुःखमयी, चिन्तायुक्त, परिवर्तेनशील एवं संघर्ष- , 
पूर्ण अवस्था से हट गया है, मोह व ममता के नष्ट हो जाने से जिन्होंने स्त्री, 
पुत्र, गृह, धन, धान्य, व्यापार आ्रादि सांसारिक कार्यों से अपना सम्बन्ध- 
विच्छेद कर लिया है एवं जो आत्म-स्वरूप की वास्तविक स्थिति जानने, 
ज्ञान, आतन्दमय शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक हैं, जिन्होंने काम-क्रोध 
आदि तुच्छ वृत्तियों को त्याग दिया है तथा इन क्षुद्र वृत्तियों के नाश हो 
जाने से, जिनके हृदय में दया, प्रेम आदि उच्च वृत्तियों का प्रादुर्भाव हो 
गया है। इस प्रकार मनुष्य की परिस्थिति, मानसिक स्थिति एवं विकास 
पर दुष्टि डालने से, सन्मा्ग के उपरोक्त दो भेद हो जाते हैं, जिनका संक्षिप्त 
वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है--- 

१. गृहस्थधर्म (पंच अणुव्नत)-शुद्ध चिदानन्द स्वरूप प्राप्ति मार्ग के 
उपरोक्त विवेचन से निम्नलिखित पांच नियम उद्धृत किये जा सकते हैं । 
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इन नियमों के यत्नपुवंक पालन करने से गृहस्थ, मुमुक्षु जीव अपने उद्देश्य 
की प्राप्ति कर सकता है--- 

१. अहिसा ब्रत--मानव व पशु-समाज के किसी प्राणी को भी कष्ट 
न दे, न ऐसा वचन बोले जिससे किसी प्राणी को दु:ख हो, और न किसी 
प्राणी का अहित विचारे। मुमुक्षु जीव को इस प्रकार व्यवहार करना 
चाहिए कि जिससे न किसी मनुष्य या प्राणी का प्राण-संहार हो और न 
किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट ही पहुंचे । संसार में रहकर 
जीवन-निर्वाह के हेतु ब्यापार आदि कार्य करने में सब प्रकार की हिंसा 
से बचना मनुष्य के लिए असम्भव है; बहुत से कृभि, कीट आदि छोटे-छोटे 
जन्तुशों की हिंसा प्रति-दिन हुआ करती है जैसे-- 

(क) आरम्भिक हिसा--भोजन बनाने, आग जलाने, गमन करने 
आदि आरम्भिक कार्यों में बहुत-से छोटे-छोटे जीबों की---जिनमें से कितने 
ही दिखलाई भी नहीं देते हैं---हिसा हुआ करती है, जिनसे सर्वथा बचना 
गृहस्थ के लिए अ्सम्भव है। 

(ख) आऔद्योगिक हिंसा--क्ृषषि आदि व्यवसायों में बहुत से छोटे-छोटे 
जीवों की हिसा हुआ करती है। इन छोटे-छोटे जीवों की रक्षा करना 
असम्भव है। कृषि, व्यापार, उद्योग आदि बिना, जीवन-निर्वाह हो नहीं 
सकता, इसलिए उपरोक्त प्रकार की हिंसा अनिवायें है। 

(ग) विरोधी हिंसा--मनुष्य को अपनी और स्त्री-पुत्र आदि कुटुम्बी 
जनों की, समाज व राष्ट्र की डाक्‌, लुटेरे, शत्रु श्रादि विरोधी प्राणियों से 
रक्षा करनी पड़ती है। ऐसी दशा में उत्तम बात तो यह है कि मनुष्य अपनी 
आत्मिक शवित द्वारा शान्ति के साथ शत्रुओं का प्रतिरोध करे, जीवन 
देकर अपने आश्वित जनों की रक्षा करे। परन्तु यदि मनुष्य में शान्ति के 
सांथ आत्मिक शक्ति द्वारा, प्रतिरोध करने की सामथ्ये नहीं है, तो उसके 
लिए उचित है कि शस्त्रों द्वारा शत्रु एवं डाक आदि विरोधी मनुष्यों के 
आक्रमण का प्रतिरोध करे। यदि अपनी, आश्वित जन एवं समाज व 
राष्ट्र की रक्षा करने में, आकरान्ता का पंहार भी हो जाय तो भी वह 
गृहस्थ अहिसा-अणुक्षत का पालक ही कहलायेगा; क्योंकि उसकी भावना 
हिसा करने को नहीं है । 
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डाक व शत्रुओं के आक्रमण होने पर, भय से कम्पित होकर भाग जाना 
कदापि उचित नहीं है। भय मानसिक दुर्बलता है, इसको अपने पास भी 
नहीं भ्राने देवा चाहिए । इस प्रकार गृहस्थ मनुष्य के लिए उपरोक्त आर- 
स्भिक, औद्योगिक एवं विरोधी हिसाएं अ्रनिवाय हैं | गृहस्थी कभी भी उप- 
रोक्त प्रकार की हिसा करने का इच्छुक नहीं होता है। उसकी भावना तो 
सदा यही रहती है कि किसी प्रकार की भी हिसा न हो, न किसी प्राणी को 
कष्ट पहुंचे। प्रत्येक कार्य को सम्भालकर करता है कि जिससे क्षुद्र जीवों 
की भी हिसा बिल्कुल न हो, या कम-से-कम सम्भव हो। हिंसा की 
भावना के विद्यमान न होने से, वह गृहस्थी हिंसा के पाप का भागी नहीं 
होता; क्योंकि भावना ही कर्मे-बन्धन का कारण है। हिसा आदि अशुभ 
भावना से अशुभ कर्मों का बन्धन होता है और भावना-राहित, शुद्ध, वीतराग 
अवस्था में किसी भी कर्म का बन्धन नहीं होता है। 

(घ) संकल्पी हिसा--उपरोक्‍त दक्षाश्रों के अतिरिक्त मनुष्य का 
कतेव्य है कि विचार, संकल्प द्वारा या प्रमाद-बश कभी किसी प्राणी का 
जीवन नष्ट न करे। अपने स्वाद या शौक के लिए किसी पशु या पक्षी को 
न मारे, न उनका शिकार करे, न मांस-भक्षण करे और न ऐसी वस्तुओं 
का--जो पशु-पक्षी आदि वस्तुओं के मारे जाने से बनती हैं*--उपयोग 





अति अकनाननन नननशििननननन लाए 


११. चसड़े को भ्योग में श्रधिक लाना उचित नहीं है, चमड़े के हेतु 
बहुत से पशु मारे जाते हैं। केवल उस चमड़े के--जो स्वयं-मृत पशु से 
प्राप्त होता है---जूते आ्रादि का प्रयोग में लाया जाना ठीक कहा जा सकता 
है। 

२. बहुत से पक्षियों के प्राण, उनके सुन्दर परों के लिए हरण किये 
जाते हैं, इसलिए अहिसा-प्रेमी सज्जनों को उचित है कि इन परों को प्रयोग 
में न लायें, व घ्रोषवासी महिलाएं इन परों को झपने टोप सें लगायें । 

३. रेशम को भी प्रयोग में लाना उचित नहीं है; क्योंकि इसके तैयार 
करने में लाखों कीड़ों के प्राण पानी में उबालकर लिये जाते हैं। कौड़ों के प्राण 
ले लेने के पश्चात्‌, रेशम के कोयों से रेशम के तार उतार लिये जाते हें। 
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करे। शरीर-रक्षा के लिए अन्न, दुग्ध, घत, फल, शाक आदि वनस्पति" 
पर ही निर्वाह करे। उसके लिए उचित है कि किसी मनुष्य, पशु, पक्षी, 
जलचर, कीट आदि जन्तु को न सताये, न उनके साथ कठोरता का बर्ताव 
करे, न उनका अ्रहित विचारे। सेवक, सेविका आदि अश्चित जनों के 
साथ करता का व्यवहार न करे। किसानों के प्रति कठोर बर्ताव करना या 
उनसे इतना अधिक भूमि-कर लेना, जिसके देने पर उनका जीवन-निर्वाह 
भी न हो सके, उचित नहीं है। न मजदूरों से इतना भ्रधिक या इतनी देर 
तक काम लेना उचित है कि जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाय । इसी 
प्रकार ऋण पर इतना अधिक ब्याज लेना कभी भी उचित नहीं ठहराया 
जा सकता जो न्याय, मनुष्यता, अ्रात-भाव के विरुद्ध हो और जिस ब्याज 
के ले लेने पर ऋणी तथा उसके कुट॒म्बी जन के निर्वाह के साधन ही नष्ट हो 
जाय॑ । गाड़ी, टमटम आदि वाहनों में चलनेवाले बेल व घोड़ों के साथ भी 
दया का बर्ताव किया जाना चाहिए; उनपर अधिक बोझा लादना या 
शक्ति से अधिक दूर तक ले जाना कदापि ठीक नहीं है । 

२. सत्यक्नत--सदेव सत्य वचन कहना उचित है। अपने आ्राथिक 
आदि लाभ के लिए दूसरों को धोखा देना या इस प्रकार कहना, संकेत करना 
या चुप रहना---जिससे दूसरे मनुष्यों को भ्रम हो जाय या वे अन्यथा प्रकार 
समभ जायं---असत्य आचरण है । यदि सत्य कह देने से कोई वड़ा श्रनर्थ 





3 पुनरजन्म शीर्षक श्रध्याय की टिप्पणी में यह दिखलाया गया है कि 
वक्ष आदि वनस्पति में भी जीव है। वृक्ष आदि वनस्पति में, मनुध्य, पशु- 
पक्षी आदि प्राणियों की भ्रपेक्षा, चेतना श्रादि श्रात्मिक शक्तियों का विकास 
बहुत कम है। जोबित रहने के हेतु मनुष्य के लिए श्रावश्यक है कि किसी- 
न किसी प्रकार का भोजन किया जाय, इसलिए यह उचित ही है कि सनष्य 
पद्गु, पक्षी, जलचर आदि प्राणियों का--जिनमें ज्ञान आदि झात्मिक 
दाक्तियां अ्रधिक विकसित हें एवं जिनके प्राण लेने में श्रपने परिणाम 
भी अधिक कठोर होते हें---भक्षण न करे । जोवन-निर्वाहु के लिए श्रात्मिक 
शक्तियों में सबसे कम विकसित वनस्पति पर ही सन्तोषित रहे। वक्ष व 
पोधों को भी श्रावरयकता से अधिक कष्ट न दे, न उनको नष्ट करे । 
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होता है तो ऐसा सत्य भाषण भी उचित नहीं है। यदि किसी सत्य बात के 
कह देने से, किसीके घर कलह तथा आपस में मार-पीट होने की आदंका 
हो तो ऐसी सत्य बात का कहना कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता । 
इसी प्रकार यदि कोई चोर, डाक्‌ या अन्य व्यक्ति, किसी व्यक्ति के धन- 
अपहरण करने के हेतु, उस व्यक्ति के घर का भेद लेता चाहे और अपने 
दुष्ट अ्रभिप्राय को छिपाकर मीठी-मीठी बातें बनाये, तो ऐसी अवस्था में 
उससे सत्य कहना कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता । ऐसे अवसरों पर 
मौन धारण करना ही उपयुक्त है। दूसरे मनुष्यों के गौरव कम करने या 
अ्रपयश फैलाने के हेतु उनके गुप्त दोषों का प्रगट करना या अन्य प्रकार की 
बुराई करना श्रनुचित है। परन्तु यदि समाज या राष्ट्र के किसी उत्तर- 
दायी पद पर किसी दुष्ट मनुष्य की नियुक्ति का प्रइन है या उस मनुष्य 
के द्वारा राष्ट्र को किसी प्रकार की हानि पहुंचने की संभावना है, यदि उस 
समय उसकी दुृष्टता प्रकट नहीं की जाती तो राष्ट्र का अहित होगा; ऐसी 
दशा में समाज के लाभाथथ उसके गुप्त दोष एवं दुष्ट अ्रभिप्राय को प्रकट करना 
कभी भी अनुचित नहीं ठहराया जा सकता । अन्य मनुष्यों से कठोर, कर्कश, 
हृदय-भेदी शब्द.कहना या गाली देना अ्रनुचित है। वचन सदेव हित, मिष्ट 
एवं सत्य होने चाहिए। सत्यत्नती के लिए उचित है कि वह सदा सत्य की 
खोज करे, प्रत्येक बात पर निष्पक्ष बुद्धि से विचार एवं मनन करे, सत्य के 
लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर रहे, जो सत्य प्रतीत हो उसको 
अंगीकार करे, जो विचार धारणाएं असत्य मालूम हों उनको त्याग दे । 

३. अ्रचोर्य ब्रत--स्वार्थे-बश अन्य व्यक्तियों के धत आदि पदार्थों का 
अपहरण करना निनन्‍्दनीय चौयें कर्म है। यदि कोई सम्पत्ति या वस्तु सुपुर्दे 
की जाय, उस वस्तु को हड़प कर लेना या थोड़ा देना भी चोरी में सम्मिलित 
है। चोरी किये हुए भूषण आदि वस्तुओं को, थोड़े से मूल्य में, ले लेना भी 
चोरी ही है। दूसरे मनुष्यों को चोरी करने की प्रेरणा करना, उत्तेजना 
देना, चोरी-डाके आ्रादि कार्यों की प्रशंप्ता करना सर्वेथा अ्रनुचित है। दूसरे 
व्यक्ति की वस्तुओं को दबाव डालकर, धोखा देकर या बहकाकर ले लेना 
भी इस अचोय॑ ब्रत के विरुद्ध है। किसी अन्य व्यक्ति की अज्ञानता, दुब्ये- 
वस्था या मूर्खंता से लाभ उठाकर उसकी बहुमूल्य वस्तु को कम मुल्य देकर 
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ले लेने से भी, इस ब्रत में दूषण झ्राता है । अनुचित लाभ उठाने के लिए, 
चुंगी से बचने के हेतु छिपाकर वस्तु को नगर में लाना, चुंगी के ग्रफसरों 
को बनावटी बीजक दिखाकर कम चुंगी देना, बनावटी बही-खाता दिखला- 
कर इन्कमटेक्स भ्रधिकारी से कम इन्क्रमटैक्स नियत कराना, रेल में बिना 
टिकट चलना या नीची श्रेणी का टिकट लेकर ऊंची श्रेणी के डिब्बे में बैठ 
कर जाना, बढ़िया श्रेणी की वस्तु में घटिया श्रेणी की वस्तु मिला देना, 
छोटे गज़ से नाप देना, तोल में कम दे देना आदि बातें चौय॑ कर्म में सम्मि- 
लित हैं । मुमुक्षु जीव के लिए उचित है कि वह श्रन्य व्यक्तियों के धन या 
वस्तु को, बिना उनकी सम्मति के, ले लेने की भावना को भी हृदय में न 
लावे। 

४. ब्रह्म चर्य यास्व-दारा-संतोष व्रत--सवसे उत्तम बात यह है कि 
मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचारी रहे, किसी स्त्री के साथ काम-सेवन न करे, न करम- 
वासना को हृदय में स्थान दे, अपने मन पर नियन्त्रण रखे | पूर्ण ब्रह्म चारी 
होना साधारण गृहस्थ के लिए कठिन है, इसलिए गृहस्थ के लिए उचित 
है कि वह अपनी काम-वासना को अपनी विवाहिता स्त्री तक सीमित रखे। 
अपनी विवाहिता स्त्री के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी स्त्री से---चाहे वह विवा- 
हिता हो या श्रविवाहिता, गृहस्थिन हो या वेश्या,काम-सेवन न करे। स्त्री 
यथा लड़कों के साथ अनंग-क्रीड़ा करना व्यभिचार से भी भ्रधिक निन्‍द् एवं 
दृषित है। पर-स्त्री के साथ अश्लील हास्य करना, मनोरम अंग देखना, 
रमने की वासना हृदय में लाना, आसक्त होना आदि ब्रह्मचर्य व्रत के 
विरुद्ध हैं । श्रपनी विवाहिता स्त्री को भोग-उपभोग की सामग्री समभकर, 
उसके साथ रात्रि-दिवस भोग-विलास में रत रहना भी कभी उचित नहीं 
कहा जा सकता । इसलिए मुमुक्षु जीव का कतंव्य है कि कामवासना को 
वश में करे । जहां तक संभव हो सके, उतना कम अपनी धर्मपत्नी के साथ 
संभोग करें । श्रेष्ठ तो यह है कि केवल संतान-उत्पत्ति के हेतु, मासिक-धर्म 
के परचात्‌ अपनी धर्मपत्नी के साथ भोग करे। ब्रह्मचर्य-ब्रती के लिए उप- 
युक्त है कि वह अपनी झात्मिक शक्ति एवं परिस्थिति पर भली-भांति 
विचार करके, अपने जीवन-पर्यन्त या किचित्‌ काल के लिए, अ्रपनी स्त्री 
के साथ भी भोग करने के नियम बना ले । इन नियमों से उसको ब्रह्मचर्य 
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ज्भत पालने में बड़ी सहायता मिलेगी | 

ब्रह्मचय ब्रतधारी मनुष्य के लिए उचित है कि मद्य, मांस-आदि मादक 
वस्तु एवं तामसिक भोजन का--जिनसे उसकी विवेक-बुद्धि में न्यूनता या 
काम-वासना को उत्तेजना मिलती हो--त्याग कर दे। उसके लिए उचित 
है कि वह सरदेव नियमानुसार सात्तिक भोंजन ही किया करे। ब्रह्मचर्य- 
व्रती के लिए कामोद्दीपन करनेवाली स्त्रियों की कथा सुनना एवं कहना, 
व्यभिचारी स्त्री-पुरुषों की संगति करना, कामोत्तेजना-करनेवाले नाच 
रंग, थियेटर, सिनेमा आदि तमाज्ञों में सम्मिलित होना उपयुक्त नहीं है; न 
उसके लिए ऐसे श्ुंगार करना या चटकीले-भड़ कीले आभूषण पहनना ही 
उचित है, जिनसे स्वयं या श्रन्य दर्शक गण के मन में विकार उत्पन्न हो। 
यदि ब्रह्मचर्य-त्रत की धारणा करनेवाली स्त्री हो तो उसको भी उपरोक्त 
प्रकार का ही को आचरण करना चाहिए। 

५. परिग्रह-प्रमाण ब्रत--संसार के प्रत्येक मनुष्य में अ्रनेक प्रकार की 
वासना एवं इच्छाएं होती हैं। इन वासनाश्रों की तृप्ति के लिए मनुष्य भोग- 
उपभोग की नाना प्रकार की सामग्रियां एकत्रित करके परिग्रह बढ़ाता है। 
इन सामग्रियों के जुटाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन को 
प्राप्त करने के लिए व्यापार झ्रादि कार्य करता है। व्यापार आदि कारें 
करने में अन्य मनुष्यों के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है, जिससे 
प्रायः दूसरों के स्वत्वों पर भी आक्रमण हो जाता है। भ्रन्य मनुष्यों के 
साथ संघर्ष होने से, उसे एवं अन्य मनुष्यों को अनेक प्रकार की चिन्ता व 
कष्ट उठाने पड़ते हैं, जिनसे उसके भाव कलुषित होते हैं और उसको विवश 
होकर नवीन कर्मों के वन्वन में पड़ना पड़ता है। जितनी-जितनी मनुष्य 
की वासनाएं अधिक होंगी, उनकी तृप्ति के लिए उतनी ही अधिक साम- 
ग्रियां एकन्नित एवं धन-संचय की आवश्यकता होगी, उतनी ही अधिक 
प्रतियोगिता अन्य मनृष्यों के साथ करनी पड़ेगी एवं उतनी ही भ्रधिक चिन्ता 
व कष्ट भेलने पड़ेंगे । मुमुक्षु जीव के लिए उचित है कि अपनी वासनाश्रों 
को नियमित करने के लिए, अपनी एवं अपने आश्रित स्त्री-पुत्र श्रादि 
कुटुम्बी जनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, जीवनपयेन्त या कुछ 
अवधि के लिए ऐसे नियम बना ले कि भोग-उपभोग की सामग्रियां भ्रधिक- 
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से-प्रधिक वह कितनी-कितनी रखेगा, स्थावर व जंगम सम्पत्ति किस सीमा 
तक रख सकेगा तथा किस सीमा तक वाषिक आय को अपनायेगा। अपनी 
इच्छाओं को अधिक नियन्त्रित व कम करने के हेतु, परिवार के अतिरिक्त 
अपने निजी व्यक्तित्व के प्रयोग के लिए भी, भोजन-वस्त्र आदि आवश्यक 
पदार्थों के ग्रहण करने के नियम बना ले | इस प्रकार भोजन, वस्त्र, धन, 
सम्पत्ति, गृह ग्रादि परिग्रह को परिमित करने से, उसकी वासनाएं नियंत्रित 
हो जायगी । उसकी इच्छा निर्धारित सीमा का उल्लंघन करके सीमा से बाह्य 
वस्तुश्रों के ग्रहण करते की न होगी । इन इच्छाओं के सीमित होने से, शान्ति 
उसके हृदय में विराजमान होगी झौर वह सत्पथ की ओर वेग से बढ़ेगा । 
यदि निर्धारित सीमा से अधिक धन व सम्पत्ति संयोग से प्राप्त हो जाय या 
निर्धारित सीमा से श्रधिक आय हो, तो उस शअ्रधिक सम्पत्ति व आय को 
अपनावे नहीं, वरन्‌ परोपकार के काये में लगा दे । 

उपरोक्त अहिसा,सत्य,भ्रचौये, ब्रह्मचय एवं परिग्रह-परिमाण इन पंच 
व्रतों का वर्णन, गृहस्थ की मानसिक शक्तियों के विकास एवं उसकी परि- 
स्थिति ध्यान में रख कर किया गया है। संन्‍्यासी व साधु की मनोवृत्ति व 
स्वाभाविक गुणों के विकास को दृष्टि में रखने से उपरोक्त पंच ब्रतों के 
स्वरूप में कितना ही परिवतंन हो जाता है। साधु के ब्रतों को महाव्रत और 
गृहस्थ के ब्रतों को अ्रणुन्नत कहना अनुचित न होगा । 

(ख) संन्यासधर्म (पंचमहान्षत)--महाव्र॒तों का वर्णन निम्न प्रकार 
से किया जा सकता है-- 

१. आहसा महाव्रत--साधु किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी 
दशा में भी, नहीं करते हैं, न कोई ऐसा कार्य करते हैं, न ऐसा शब्द 
ही बोलते हैं, जिनसे श्रोता या श्रन्य किसी जीव को किसी प्रकार का 
कृष्ट पहुंचे शौर न कभी किसी जीव का अहित विचारते हैं। जीवन- 
निर्वाह के हेतु, किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करते हैं। कृषि आदि 
व्यवसाय के त्याग देने से, उद्योग-सम्बन्धी कृमि, कीट आदि छोटे-छोटे 
जन्तुओं की हिसा से बच जाते हैं। व्यापार छोड़ देने से, व्यापार-सम्बन्धी 
प्रबन्ध एवं प्रतियोगिता से उत्पन्त चिन्ताएं व कृष्ट--अपने तथा श्रन्य 
मनुष्यों को होते थे--बन्द हो जाते हैं। उदर-पूर्ति के लिए न भोजन बनाते, 
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न श्रग्ति जलाते, न अ्रन्य कोई कार्य करते हैं, इसलिए भोजन-सम्बन्धी सब 
प्रकार की हिसा उनसे दूर रहती है। शरीर को जीवित रखने के लिए 
भिक्षावृत्ति स्वीकार करते हैं। आत्मोनन्‍नति के हेतु, साधु प्रायः नगर- ग्राम 
आदि बस्ती से बाहर रहते हैं, भोजन के लिए दिन में एक वार नगर या 
ग्राम में आते हैं और भिक्षा द्वारा सात्विक भोजन प्राप्त करके लौट जाते 
हैं। मार्ग में पृथ्वी को देखते हुए चलते हैं कि कहीं प्रमाद से कोई जीव 
उनके परों के नीचे दबकर मर न जाय, न कष्ट पावे । सम्भालकर पुस्तक, 
कमण्डलु आदि उपकरण जीव-शून्य स्थान में रखते हैं। इस प्रकार भोजन, 
गमन आदि में किसी आरम्भिक हिसा का दोष उन्हें नहीं लगता है। 

यदि कोई मनुष्य, पशु, कीट-पतंग आदि उनके शरीर को किसी प्रकार 
का कष्ट पहुंचाये, तो उसको ह॒षषपृर्वक सहन करते हैं । यदि कोई मनुष्य या 
पशु उनपर आक्रमण करे, उनके शरीर को तलवार, दांत, पंजा आदि 
तीक्ष्ण शस्त्र या अंग से विदार डाले एवं प्राण भी ले ले, तो भी आ्राकान्ता 
मनुष्य या पशु पर अपनी रक्षा के हेतु न वार करते हैं, न भयभीत होकर 
भागते हैं, न उनसे दीनतापूर्वक प्राणदान की प्रार्थना करते हैं, न उसको 
ककंश-कठोर आदि अपशब्द कहते हैं, वरन्‌ आई हुईं झ्रापत्ति एवं कष्ट को 
आत्मशक्ति द्वारा शान्तिपूवक सहन करते हैं, अपने मत को चंचल, शोकातुर 
नहीं होने देते हैं, न मन में उससे क्रोधित होते हैं, न रुष्ट, न उसका श्रहित 
मन में विचारते हैं। यदि कोई व्यक्ति उनको दुराचारी, कपटी, पाखण्डी, 
मूल, ढोंगी आदि अ्पशब्द व गाली दे, तो उनको सुनकर न मन में दुःखित 
होते हैं और न अपने तप, ज्ञान, त्याग आ्रादि कार्यो की प्रशंसा सुनकर 
प्रसन्‍न होते हैं। सुख-दुःख, योग-वियोग, लाभ-हानि, शत्रु-मित्र, गृह-वन 
आदि प्रत्येक अवस्था में साम्य बुद्धि रखते हैं। मन में समस्त मानव व 
प्रणि-समाज के हित की बात विचारते हैं एवं उनको कल्याण-पथ पर 
चलने के लिए, अपने सदुपदेश व आदर्श जीवन के द्वारा प्रेरित व. उत्साहित 
करते हैं। इस विवेचन से स्पष्ट है कि साधु श्रा रम्मिक, श्रौद्योगिक, विरोधी 
एवं संकल्प चारों प्रकार की हिसा को सर्वथा व्यागकर अहिसा महात्रत का 
पूर्णतया पालन करते हैं । 

२. सत्य महात्रत--साधु पुरुष सत्यक्गत का पूर्णतया पालन करते हैं। 
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सांसारिक कार्य--जिनमें व्यस्त होने से गृहस्थ प्रायः किसी-न-किसी अंश 
में असत्य बोलता है या उसका व्यवहार असत्य होता है--उन' समस्त 
सांसारिक कार्य एवं तत्सम्बन्धी मोह त्याय देने से,साधु पुरुष लोकिक कार्य- 
सम्बन्धी समस्त प्रकार के अ्रसत्यों से श्रपनी पूर्णतया रक्षा करते हैं । गृहस्थ 
व्यक्ति राजा-प्रजा, धनी-निर्धन, स्वामो-भृत्य, विद्वान-मूर्स आदि भिन्‍न- 
भिन्‍न स्थितिवाले मनुष्यों से भिन्‍नन-भिन प्रकार का व्यवहार करता है। 
आन्‍्तरिक भावों को प्राय: छिपाकर गृहस्थ किसीके प्रति अ्रत्यन्त विनय 
प्रदर्षित करता है, किसीके साथ रुक्षता का वर्ताव करता है, किसीकी आज्ञा 
नम्रतापू्वेंक शिरोधार्य करके पालन करता है, किसी को गवे के साथ झादेश 
देता है। साधु उपरोक्त असदु-व्यवहार से दूर रहते हैं। धनी-निर्धन, 
विद्वान-मु्ख, ऊंच-नीच, सदाचारी-पापी आदि भिन्न-भिन्न स्थितिवाले 
मनुष्यों से एक-सा बर्ताव करते हैं। न किसीकी खुशामद करते हैं,व किसी 
से दुव्यंबहार । साथ के मन में जैसे भाव होते हैं, उन्हींके श्रनुसार उनका 
व्यवहार होता है, बसे ही शब्द उनके मुख से निकलते हैं। इस प्रकार साधु 
विचार, वचन एवं व्यवहार में स्ंथा पूर्ण सत्यता का प्रयोग करते हैं। 
साधु का लक्ष्य उच्च, शुद्ध, सच्चिदानन्द-प्रवस्था का प्राप्त करना होता है। 
अतः वे अपने प्रत्येक कार्य व विचारधारा में सत्यता से काम लेते हैं । पुरानी 
धारणा एवं रूढ़ियों की सत्यता की कसौटी पर परीक्षा करते हैं; यदि जांचने 
पर वे असत्य, भ्रमपृर्ण या हानिकर प्रतीत होती हैं, तो उनको तत्काल त्याग 
देते हैं। साधु पुरुष, क्रोध के आवेश में, लोभ के वशीभृत होकर, शोकग्रस्त 
या हास्य में भी कभी अ्सत्य वचन नहीं कहते हैं। वास्‍्तव में काम, क्रोध, 
लोभ, शोक, हास्य आदि क्षुद्र वृत्तियां ही उनकी नष्ट हो जाती हैं। उनके 
वचन सदेव दूसरों के लिए हितकारी, मृदु एवं सत्य होते हैं। इस प्रकार 
साधु पुरुष सत्य-महात्रत का पूर्णतया पालन करते हैं । 

३. अचौरय-महात्रत--साधु पुरुष किसी व्यक्ति के किसी पदार्थ को भी 
उसकी सम्मति के बिना कभी ग्रहण नहीं करते हैं। संयम द्वारा इन्द्रियों के 
नियन्त्रित काम-क्रोध झ्रादि कषाय एवं इच्छाओ्रों के भ्रत्यन्त क्षीण हो जाने 
से, साथु पुरुष की आवश्यकताएं बहुत ही कम हो जाती हैं। शरीर को 
जीवित रखने के लिए साधारण अल्पभोजन की, ज्ञानवृद्धि के लिए शास्त्र 
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की, शौच आदि कार्य के लिए कमंडलु की झ्रावश्यकता होती है । इन झाव- 
श्यकताश्रों की पूर्ति गृहस्थ सुगमता के साथ श्रद्धापूर्वक कर देता है । इंद्वियों 
के पूर्णतया नियन्त्रित हो जाने एवं आवश्यकताओं के न रहने से, अन्य 
व्यक्ति के किसी पदाथे के ग्रहण करने की इच्छा ही साधु पुरुष को नहीं 
होती । साधु पुरुष किसी व्यक्ति से किसी वस्तु की याचना नहीं करता है। 
यदि गृहस्थ श्रद्धापू्वंक आवश्यक वस्तु उन्हें भेंट करना चाहे और उन्हें 
उसके ग्रहण करने की झावश्यकता प्रतीत होवे, तो वे उस वस्तु को ले लेते 
हैं। यदि साधु पुरुष को गृहस्थ के वचन, व्यवहार या आकृति से यह भास 
हो जाय कि वह वस्तु को प्रेम व भक्ति से देना नहीं चाहता है श्नौर उस बस्तु 
के पृथक होने में उसे दुःख होता है तो वे उस वस्तु को कदापि ग्रहण नहीं 
करते हैं। साध पुरुष किसी गृहस्थ को ऐसा उपदेश नहीं देते हैं, जिससे 
उसकी प्रवृत्ति चौरय शझ्रादि कार्य में लगे या जिसके करने से अन्य व्यक्तियों 
के धन का किसी प्रकार से अपहरण हो। साधु पुरुष इस प्रकार अचौय॑- 
महात्रत को मन, वचन एवं व्यवहार में पूर्णतया प्रयोग में लाते हैं । 

४. ब्रह्मचर्य-महात्रत--भोग-विलास से सर्वंथ। चित्त हट जाने के कारण 
साधु पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री का भी परित्याग कर देते हैं। स्त्री मात्र 
को माता, बहिन व पुत्री के तुल्य समभने लगते हैं। अपने हृदय में काम- 
वासना का प्रवेश नहीं होने देते हैं। जो भोग-विलास उन्होंने अपने प्र(र- 
म्भिक गृहस्थ जीवन में भोगे थे, उन्हें न याद करते हैं श्रौर न मन में उनकी 
स्मृति को ही आने देते हैं। संयम के अंकुश द्वारा मन को वश में रखते हैं । 
उसको इधर-उधर सांसारिक कार्यों में भ्रमण करने से रोकते हैं । इस भय 
से कि कहीं कामवासना उनके हृदय में किसी गुप्त द्वार से प्रवेश न कर जाय, 
वे किसी स्त्री से भी एकान्त में वार्तालाप नहीं करते हैं, न किसी स्त्री के 
भोग-विलास, #ंगार, रूप-रंग श्रादि की कथा कहते हैं, न श्रवण करते हैं 
और न इस प्रकार के विचार ही मन में आने देते हैं । भिक्षावृत्ति में भी 
साधु ऐसे तामसिक या राजसिक भोजन--जिससे कामवृत्ति उत्तेजित या 
प्रोत्साहित होती हो--ग्रहण नहीं करते हैं। नगर व प्राम जहां पर स्त्री 
पुरुषों का समागम प्रत्येक. समय अधिकता से रहता है, साधु पुरुष उस 
स्थान से दूर जंगल में रहना पसन्द करते हैं। इस प्रकार साधु ब्रह्मचयें-महा- 
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अत का सर्वेथा पालन करते हैं। यदि ब्रह्मचयें-महात्रत को धारण करने- 
वाली साध्वी हो तो उसको भी साधु के समान ही उपरोकक्‍त ब्रतों को कठो- 
'रता के साथ पालन करना चाहिए। 

५. परिग्र ह-त्याग महाब्रत---वास्तव में राग-हेष-मोह आदि विभाव ही 
मनुष्य को सांसारिक कार्यों में फंसाते एवं विषय-वासना में लिप्त रखते हैं 
अतएव साधु पुरुष के लिए आवश्यक है कि वह अ्रपनी भ्न्तरात्मा को शुद्ध 
करे एवं राग-ह्वेष आदि प्रवृत्ति को--जो शआ्रात्मा का वास्तविक बन्धन एवं 
अन्तरंग परिग्रह है--त्याग कर दे | साधु के लिए उचित है कि क्रोध को--- 
जिसके आवेश में भ्राने से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है एवं जिससे 
उसकी दया उन्मत्त व्यक्ति-सदश हो जाती है---नष्ट कर दे | गर्व॑ं--जिसके 
'मन में प्रादुर्भाव होने से मनुष्य अपनी महत्ता प्रदर्शित करने के लिए, अन्य 
मनुष्यों का तिर॒स्कार करता है एवं अ्रहित करने के लिए उतारू हो जाता 
'है---उस भ्रभिमान को साधु अपने पास न श्राने दे । कपट---जिसकी तनिक- 
सी मात्रा होने पर भी मनुष्य की आत्मा मलिन हो जाती है एवं उसका 
व्यवहार कृत्रिम बन जाता है---उस कपट की भावना को साधु अपने हृदय 
में से निकाल दे। लोभ--जो समस्त पापों एवं दुष्ट श्राचरण का मूल है, 
जिसके कारण मनुष्य भ्नेक प्रकार के कुत्सित व निक्कष्ट कार्य तक कर 
डालता है--उस लोभ को साधु अपने पास फटकने न दे। मोह, जिसके 
कारण सारा संसार दुःखित है उस, मोह को--चाहे वह अपने शरीर से हो 
या अपने शरीर से पृथक्‌ स्त्री-पुत्र आदि कुटुम्बी जनों, शिष्य-मित्र आदि 
अन्य मनुष्यों, पशु, घन-सम्पत्ति श्रादि से हो--तिलांजलि दे दे। सांसारिक 
वस्तुओं में से किसीसे राग और किसीसे हेष की भावना प्राय: मनुष्य के 
“हृदय में उत्पन्न हुआ करती हैं, उसको साथु अपने हृदय में उत्पन्न न होने दे। 
साधु पुरुष के लिए उचित है कि वह गृहस्थ की भांति उपहास न करे, न 
किसी आवश्यक वस्तु के छिन्‍्न-भिन्‍न या पृथक्‌ होने या शरी र में किसी प्रकार 
की पीड़ा होने से शोकग्र स्त हो । अपने शरीर एवं प्रियजनों से ममत्व भाव 
के क्षीण एवं अन्य पदार्थ-सम्बन्धी लोभ के नष्ट हो.जाने पर, साधु के लिए 
'भय का कोई कारण शेष नहीं रहता है, इसलिए साथु को चाहिए कि वह 


निवृत्ति मार्ग १५९ 


निर्जत वन, उपवन आदि स्थानों में सिंह की भांति निर्भय होकर विहार 
करे। 

मन, वचन व शरीर पर पूरा नियन्त्रण रखे, न मन को इधर-उधर 
भटकने दे, न उसमें किसी प्रकार के कुत्सित विचार आने दे। विचारकर 
वचन बोले एवं शरीर पर भी श्रंकुश रखे । काम-कोध आदि अद्युभ भाव- 
नाएं--जो शआ्रात्मा के शान्ति-आरनन्द-स्वरूप को विकृत करनेवाले अन्तरंग 
परिग्रह हैं--त्याग देने पर साधु के लिए उपयुक्त है कि उनको उत्पन्न 
करनेवाले बाह्य बन्धनों का भी परित्याग कर दे । मोह उत्पन्न करनेवाले 
गृहस्थ जीवन के साथी स्त्री-पुत्र आदि प्रियजन, गाय-भेंस श्रादि पालतू 
पशु-पक्षी, गाड़ी-मोटर आ्रादि वाहन, भोग-विलास तथा ऐद्वर्य की नाना 
प्रकार की सामग्रियां एवं साधनों को छोड़ दे। आ्रात्मोन्‍्नति के उपयुक्त 
जीवन के लिए जो वस्तुएं अत्यन्त आवश्यक हों, उन्हीं तक अपनी आव- 
इयकताओं को परिमित कर ले । सीमित कर लेने पर ये श्रावश्यकताएं बहुत 
थोड़ी रह जाती हैं। तपस्या आदि के द्वारा कर्म-बन्धन नष्ट एवं झात्मो- 
न्‍नति करने के हेतु शरीर को जीवित रखना आवश्यक है, अतः उसकी मृत्यु 
से रक्षा करने के लिए भोजन ग्रहण करना पड़ता है। भोजन के लिए साधु 
भिक्षावत्ति स्वीकार करते हैं । भिक्षा के लिए साधु दिन में एक बार बस्ती 
में जाते हैं । गहस्थ श्रद्धापृवंक सात्त्विक शुद्ध आहार भेंट कर देते हैं, जिसको 
प्राप्त करके साथ नगर से वापस चले आते हैं। 

साधु प्रायः निर्जंत स्थान में रहते हैं; शौच आदि से निवृत्त होने के 
हेतु जल रखने के लिए पात्र की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को 
पूरा करने के लिए साधु काष्ठ का बना हुआ कमंडलू रखते हैं । स्वल्प मूल्य 
होने के कारण इसके चोरी जाने की भी आशंका नहीं रहती है । इस आव- 
श्यकता को श्रद्धालु गृहस्थ बड़ी सुगमता से पूरा कर देते हैं । 

ज्ञानवृद्धि के हेतु साधु को प्राय: शास्त्र की आवश्यकता होती है। इस 
आवश्कता की पूर्ति करने के लिए, साधु नगरों में विद्यमान शास्त्र-भंडारों 
से उपयुक्त ग्रंथ स्वाघ्याय के लिए ले लेते हैं भ्रथवा उनकी इस आवश्यकता 
को गृहस्थ मनुष्य पूर्ण कर देते हैं। उपरोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त साधुश्रों 
को किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, इसलिए वे अपनी 
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आवश्यकताओं को उपरोक्त वस्तुओं तक ही सीमित कर देते हैं। किसी एक 
स्थान पर लगातार बहुत समय तक रहने से प्राय: मनुष्य को उस स्थान से 
विशेष प्रीति हो जाती है, इसलिए साथु किसी स्थान-विशेष पर बहुत समय 
तक नहीं ठहरते हैं; विचरण करते रहते हैं। इस प्रकार साधु अन्तरंग व 
बहिरंग समस्त परिग्रह, विकार एवं विकार उत्पन्त करनेवाली वस्तुओं का 
परित्याग करके शुद्ध, निर्मेल, भ्रपरिग्रही, स्वावलम्बी, संयमी, झात्मध्यानी 
बन जाते हैं । 
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प्रवृत्ति-मार्गं 
(विधेयात्मक पक्ष ) 


उपरोक्त अ्रहिसा, सत्य अचौये, ब्रह्मचर्य एवं परिग्रहत्याग पंच ब्रतों के 
वर्णन से स्पष्ट है कि उसमें केवल यही निश्चित किया गया है कि गृहस्थ 
व साधु-स्थिति में मनुष्य को किस-किस कर्म, वचन या भावना को त्याग 
देना चाहिए अर्थात्‌ उपराक्‍त पंच ब्रतों का विवेचन सच्चिदानन्द-स्वरूप- 
प्राप्ति के मार्ग का केवल निवृत्ति या निषेधात्मक पक्ष है। इस श्राद्श मार्गे 
के जब तक दूसरे पक्ष प्रवृत्ति या विधेयात्मक का--अर्थात्‌ किस-किस 
स्थिति में मनुष्य के लिए क्या-क्या करना उचित है--वर्णन नहीं किया 
जाता है, तब तक सच्चिदानन्द-स्वरूप-प्राप्ति के मार्ग का कथन अधूरा रह 
जाता है। मुमुक्षु जीव के लिए यह जानना श्रत्यन्त आवश्यक है कि वह 
किस-किस स्थिति में प्रतिदिन या आवश्यकता पड़ने पर क्या-क्या कार्य करे, 
जिससे वह अपने उद्देश्य में सफल हो सके । 

(क ) गृहस्थ के घट आवद्यक नियम ---चिदानन्द-स्वरूप-प्राप्ति मार्ग 
के उपरोक्त कथन से कुछ विधेयात्मक नियम उद्धुत किये जा सकते हैं। मनुष्य 
की गृहस्थ एवं संन्यास-अ्रवस्था को दृष्टि में रखने से इन नियमों में भी कितना 
ही अन्तर पड़ जाता है, इसलिए प्रथम ही गृहस्थ-प्रवस्था के अनुकूल इन 
विधेयात्मक नियमों का वर्णन किया जाता है--- 

१. देवोपासना--जिन्‍्होंने आत्म-संयम, तपस्या, योग, ध्यान, आदि 
के द्वारा कर्मबन्चन को नष्ट करके शुद्ध जीवन्मुक्त अवस्था को प्राप्त कर 
लिया है; पूर्ण ज्ञान-ज्योति के प्रज्वलित हो जाने से जिन्होंने संसार के 
समस्त पदार्थ एवं उनके समस्त गुण व भ्रवस्थात्रों को भली-भांति जान लिया 
है; जो सांसारिक समस्त दु:खों से मुक्त होकर निजानन्द में---जो प्रतुपम, 
अलौकिक, अक्षुण्ण एवं शाइवत है--मरन हो गये हैं, ऐसी महान्‌ श्रात्माएं 
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आझराधाना के योग्य हैं। ये हमको मार्ग-प्रदशन कराती हैं। ये ही अहंत या 
अ्रहन्तदेव' हैं। इन्हींकी दिव्यवाणी से संसार के प्राणियों को आत्मज्ञान 
होता है, जिससे कितनी ही झात्माएं संसार-सागर से पार उतरने में समर्थ 
हो जाती हैं । भ्रन्त में ये परमात्मा भौतिक शरीर को त्याग कर निर्वाण-पद 
को प्राप्त हो जाते हैं, जहां शाशवत सच्चिदानन्द-स्वरूप में मगन रहकर 
अनन्तकाल तक अनुपम दिव्य आनन्द का उपभोग करते हैं एवं जिनके दिव्य 
ज्ञान में जगत के समस्त पदार्थ श्रपने श्रेनन्त गृण व पर्याय सहित भ्रालोकित 
होते रहते हैं । 

इनका ज्वलन्त उदाहरण, साहस तपस्या, झ्ात्मसंयम, जितेन्द्रियता, 
धैयें एवं काम-करोध भ्रादि मानसिक दुर्बंलताओों पर इनकी विजय हमारे 
अन्धकारमय जीवन में सुर्ये-प्रकाश-सदुद् है । झ्रात्मोन्नति के लिए भ्रावश्यक 
है कि इस आराधना-योग्य, परम शान्त, सौम्य, भव्य, आननन्‍्दमयी मुद्रा का 
चित्र हमारे नेत्रों के सामने रहे । हम इनके गुणों का स्तवन करें एवं इनके 
जीवन पर विचारें कि इन्होंने किस प्रकार राग-द्वेष आदि प्रवृत्ति पर विजय, 
कर्मबन्धन का क्षय, शुद्ध चिदानन्द स्वरूप प्राप्ति श्रादि महान्‌ कार्य किये 
हैं। ऐसा करने से गृहस्थ अपने आदर्श की शोर अग्रसर होगा । यही उपा- 
सना एवं भक्ति है। गृहस्थ के लिए उचित है कि वह प्रतिदिन कुछ काल 
तक प्रातः या सायंकाल या दोनों समय अपने सुभीते के ग्रनुसा र देवोपासना 
किया करे। 

इसके अतिरिक्त वे महापुरुष, जो सत्पथ के पथिक बनकर अ्रभी तक 


* झहँतु शब्द संस्कृत की भ्रहू (पूजना ) धातु से बना है, इसलिए अहंँत्‌ 
उस भहान्‌ झ्रात्मा को कहते हैं, जो पूजने योग्य हो । श्रहत्‌ शब्द का प्राकृत 
में भ्रहन्त हो जाता है। इन्हीं को सांख्य, योग, बौद्ध एवं जेन-दर्शन ने 
झहँत्‌ या श्ररहन्त कहा है । 

* कायज के फोटो झ्ादि चित्र श्रत्पकाल में ही नष्ट हो जाते हैं, इसलिए 
इंन चित्रों को चिरस्थायी बनाने के लिए यह उपयुक्त होगा कि ये चित्र 
पाषाण, पीतल आ्रादि धातुग्नों के बनाये जाय॑ और इनकी स्थापना उचित 
विशेष स्थान पर की जाय, जहां प्रत्येक्त व्यक्षित सुगमता से झा सके। 
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जीवन्मुक्त तो नहीं हुए हैं, परन्तु जो उस मार्ग का कितना ही भाग तय कर 
चुके हैं, जिनकी आत्मा कितने ही दर्जे तक शान्त, निर्मल एवं स्वच्छ हो 
चुकी है, जो अपने सदुपदेश द्वारा संसार के प्राणियों को सन्‍्मार्ग पर लगाते 
हैं, वे हमारे गुरु हैं। उनकी भक्ति करना भी हमारे लिए श्रेयस्कर है । 

२. स्वाध्याय--आरत्मोन्‍नति के लिए आवश्यक है कि ज्ञानवृद्धि दिन- 
प्रतिदिन होती रहे । ज्ञानवृद्धि स्व-अनुभव या पर-अनुभव द्वारा प्राप्त 
होती है। संसार के पदार्थ एवं प्रतिदिन के व्यवहार व धारणाओं के ध्यात- 
पुर्वंक अवलोकन एवं उनपर मनन करने से स्व-अनुभव प्राप्त होता है। जो 
ज्ञान व अनुभव पूर्व काल में महान पुरुषों ने प्राप्त किया था श्रौर जिसको 
मानव-समाज के उपकारार्थ ग्रन्थों में श्रँकित कर दिया है, वह ज्ञान पर- 
अनुभव है। भ्रात्मा को उन्‍नत एवं ज्ञान-विकास करने के हेतु, गृहस्थ का 
कतेव्य है कि वह प्रतिदिन श्राध्यात्मिक, नैतिक, महान पुरुषों के जीवन- 
चरित्र-सम्बन्धी आदि विषयों पर ग्रन्थों का स्वाध्याय कुछ समय के लिए 
किया करे एवं अध्ययन किये हुए विषय पर विचार व मनन किया करे | 
यदि कोई अ्रधिक विद्वान, त्यागी पुरुष किसी ग्रन्थ को बांचे तो उसको 
ध्यानपूर्वक श्रवण करे। ऐसा करने से गृहस्थी की आत्मा उन्‍नत होगी एवं 
उसके ज्ञान में वृद्धि व विचारों में उदारता आयगी । 

३. ध्यान या योग--मुमुक्षु जीव के लिए उचित है कि वह चिदानन्द 
आदशें को सदेव अपने सामने रखे । आदर्श को सामने रखने के लिए अपने 
शुद्ध चिदानन्द स्वरूप का ध्यान करना श्रावश्यक है। ध्यान करने के लिए 
मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिदिन कुछ समय तक प्रातः, मध्याह्न या 
सायंकाल या दो-तीन समय, एकान्‍्त स्थान में पद्मासत श्रादि प्रासनों में से 
ऐसा भ्रासन लगाये कि जिसमें स्थित होने से, न तो शरीर पर आलस्य का 
प्रभाव पड़े और न शरीर में तनावट ग्रादि के कारण अ्ररुचि उत्पन्न हो । 
मन्द-मन्द दवांस भ्रन्दर लेता एवं बाहर निकालता हुआ अपने मन को 
इन्द्रियों के विषय, सांसारिक चेतन व अचेतन पदार्थ एवं स्त्री-पुत्र झ्रादि 
प्रियजन की ओर से पूर्णतया हटाये। अपने शरीर को भी प्रात्मा से पृथक्‌ 
समभकर, अपने मन व ध्यान को अपनी शअ्ात्मा में स्थिर करें। विचार 
करे कि वह ज्ञानमय है, अपने दिव्य ज्ञान-नेत्रों से संसार के समस्त चरा- 
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चर वस्तुओं को देख रहा है। ऐसा करने से अपूर्व ज्ञान का प्रकाश उसको 
प्रतीत होगा । फिर यह ग्रनुभव करे कि वह आानन्दमय है, पूर्ण आनन्द से 
ओत-प्रोत है, भ्रानन्द की लहरें, उसके हृदय में एक के बाद दूसरी उठ रही 
हैं, यहां तक कि वे उसके समस्त शरीर में व्याप्त हो गई हैं। ऐसा विचारने 
से वह एक अलौकिक, अनुपम, दिव्य आनन्द का अनुभव करेगा, जिससे 
उसका हृदय पुलकित हो जायगा, उसे भ्रपने भीतर एक अनोखी स्फूर्ति, 
उत्साह एवं आत्मिक शक्ति का संचार प्रतीत होगा । इस आनन्द की उमंग 
के सामने संसार के समस्त आमोद-प्रमोद, एवं इन्द्रिय-विषय की तृप्ति से 
उत्पन्न हुए सांसारिक सुख तुच्छ एवं हेय प्रतीत होंगे । यह आनन्द की उमंग 
उसके वास्तविक स्वरूप आनन्द की भलक है। यह ज्ञान का प्रकाश व 
आनन्द की तरंग उसके आ्रादर्श चिदानन्द स्वरूप का आभास है। चिदानन्द 
स्वरूप की यह भलक उस मुमुक्षु जीव को मानसिक एवं शारीरिक कष्ट 
व आपत्ति में शान्त चित्त एवं स्थिर रखेगी, उसे विचलित नहीं होने देगी 
एवं सन्देह व भ्रम के भ्रन्धकार में दीप-शिखा के समान मार्ग को प्रकाशित 
रखेगी। आसन लगाने पर, यदि गृहस्थ मनुष्य का मन इन्द्रिय-विषयों की 
झोर से खिंचकर प्रात्मध्यान में स्थिर न हो तो वह गृहस्थ अपने परम 
झ्राराध्य देव श्रहेत्‌ की शान्त सौम्य मुद्रा का चित्र अपने हृदय-मन्दिर में 
विराज़मान करे। विचार करे कि श्रहत्‌ देव किस प्रकार अपने ज्ञान-चक्षु से 
त्रिलोक के समस्त पदार्थों का भ्रवलोकन कर रहे हैं एवं भ्रनुभव करे कि 
किस प्रकार वे अपने श्रानन्द-स्वरूप में मगलन होकर अनुपम, अलौकिक, 
दिव्य झानन्द का रसास्वादन कर रहे हैं। ऐसा अनुभव करने पर, वह 
व्यवित स्वयं अपने ब्रात्म-ध्यान में स्थिर हो जायगा। उसे अपने भीतर 
आनन्द की लहरें बहती हुई दिखलाई देंगी, जिससे प्रभावित होकर उसकी 
आत्मा आह्लाद से प्रफुल्लितुहो उठेगी । 

. उपरोक्त ध्यान व समाधि के अतिरिक्त, मुमुक्षु जीव के लिए उचित 
है कि वह आत्म-स्वरूप पर विचार एवं मनन करे;यह भी विचारे कि 
संसार के समस्त प्राणियों की आत्माएं उसकी आत्मा के सद॒ह ही हैं, कर्मों 
के श्रावरण में विभिन्‍नता होने के कारण ही इन प्राणियों की आ्रात्माओ्रों में 
विभिन्‍तता दिखलाई देती है। ऐसा विचारने से उसके हृदय में प्राणि- 
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समाज के प्रति दया व प्रेम के भाव उत्पन्न होंगे एवं क्षमा, नम्नता, सरलता 
आदि उच्च वृत्तियां भी जागृत हो जायंगी और उसकी आत्मा श्रधिक 
निर्मल एवं उन्नत होने लगेगी । 

४. झालोचना---मुमुक्षु जीव के लिए श्रेयस्कर है कि वह प्रतिदिन 
ध्यान के श्रवसर पर या किसी अन्य समय, एकान्त में बैठकर व्यतीत हुए 
दिन के भ्रपने समस्त प्रशस्त व अ्रप्रशस्त कार्यों की निष्पक्ष दृष्टि से समा- 
लोचना किया क्रे। दिन में जो अनुचित कार्य उससे हुए हों, जो दुष्ट या 
कुत्सित विचार उसके हृदय में भ्राये हों या जो मिथ्या, कठोर, अहित अथवा 
अनुचित शब्द उसके मुख से निकले हों, उनपर पश्चात्ताप करे, उनके लिए 
अपनेकी धिक्‍कारे व भत्संता करे। यह संकल्प करे कि भविष्य में मैं ऐसे 
अनुचित कार्य नहीं करूंगा और न ही ऐसे दुष्ट विचारों को हृदय में स्थान 
दूंगा भ्रथवा श्रयोग्य शब्दों का उच्चारण करूंगा। इस प्रकार निरन्तर 
आलोचना करते रहने से, उस गृहस्थ मनुष्य का चरित्र उच्च एवं हृदय 
विशाल हो जायगा । पहले जिस व्यवहार में उसे कोई त्रुटि नहीं दीखती 
थी, समालोचना द्वारा चरित्र के अधिक स्वच्छ हो जाने पर, उसे उस 
व्यवहार में भ्रब॑ च्रुटियां दिखलाई देने लगेंगी। उनको दूर करने के लिए 
वह अधिकाधिक प्रयत्न करेगा, जिसका परिणाम यह होगा कि उसका 
चरित्र अधिक स्वच्छ व उज्वल एवं उसका हृदय ग्रधिक उदार व विशाल 
हो जायगा। उसके उच्च चरित्र की छाप उसके प्रत्येक व्यवहार एवं कार्य 
पर पड़ने लगेगी। उसका व्यवहार अभ्रधिक सरल, शुद्ध एवं निष्कपट हो 
जायगा । 

५. संयम व तप--कल्याणपथ-अनुगामी के लिए आवश्यक है कि वह 
ऐसे उपाय करे, जिसके करने से अपने हृदय में जल-तरंग की भांति उठने- 
वाली इच्छा व वासना पर नियंत्रण प्राप्त हो जाय और उसका मन इन्द्रियों 
के विषयों में लिप्त न हो । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए यह उचित होगा 
कि वह इन्द्रिय-विषय के क्षेत्र को सीमित करे । काम-वासना रोकने के लिए 
अपनी विवाहिता स्त्री के साथ विषय-सेवन के भी नियम बता ले। जिह्ठा 
इन्द्रिय को वश में रखने के लिए भोजन को नियमित कर ले; जैसे रात्रि- 
भोजन का त्याग, सप्ताह में एक या दो दिन उपवास, नीरस भोजन-प्रहण 


कवर बता 
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आंदि। इस प्रकार कामवासना व स्वादु रस की लोलुपता को संयमित 
करने से, वह अपनी स्पशे एवं जिद्ा इन्द्रिय पर नियंत्रण प्राप्त कर सकेगा। 
इसी भांति भ्न्य इन्द्रियों की विषय-वासना में वृद्धि करनेवाले नाच-घर, 
थियेटर, क्लब, सिनेमा आदि में सम्मिलित होने, देखने, गाना सुनने, सुन्दर 
चटकीले-भड़कीले वस्त्र पहिनने, सोन्दयं-वर्धक पदार्थों के संग्रहीत करने 
आदि के नियमित करने से, वह मुमुक्ष जीव अ्रपने नेन्न व कर्ण इन्द्रिय के 
विषयों पर पर्याप्त नियन्त्रण प्राप्त कर सकेगा । इन्न, फुलेल, क्रीम आदि 
सुगन्धित पदार्थों के प्रयोग को सीमित करने से, नासिका इन्द्रिय के विषय 
पर संयम प्राप्त कर लेगा। सांसारिक वस्तुझ्रों में मोह व ममता होने के 
कारण मन इधर-उधर भटकता है; अनेक प्रकार के संकल्प-विकल्प मन में 
उठा करते हैं। अतः सांसारिक वस्तुश्रों में मोह कम एवं नियंत्रित कर देने 
से, मन की चंचलता कम हो जाती है और उसको अपने मन पर नियंत्रण 
कितने ही अंशों में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पंच इन्द्रिय एवं छठे मन 
के विषयों को सीमित कर देने से, इन्द्रियों पर संयम प्राप्त हो जाता है 
भर विषय-वासना कम एवं नष्ट हो जाती है। इन्द्रियों का वश में कर लेना 


' ही संयम है और यह संयम तप का मुख्य श्रंग है। 


६. परोपकार, सेवाधर्म या दान--देवोपासना श्रादि उपरोक्त पांच 
नियम जो दैनिक व्यवहार के लिए बतलाये गये हैं, उनमें केवल एक या दो 
घंटे प्रतिदिन व्यतीत होते हैं। मनुष्य मन, वचन अथवा शरीर द्वारा कुछ- 
न-कुछ कार्य प्रति-क्षण करता रहता है। प्रति-क्षण मनोभावना के अनुसार, 
उसके नवीन कर्मों का बन्धन होता रहता है। इसलिए गृहस्थ मनुष्य के 
लिए उचित है कि वह देवोपासना आदि उपरोक्त पंच श्रावश्यक कार्थों में 
एक या दो घंटे तक लगे रहने से ही सनन्‍्तुष्ट न हो जाय । उसको अपने शेष 


' घंटों के कार्य पर भी ध्यान रखना होगा कि कहीं प्रमाद के कारण इस' शेष 


समय में अशुभ कर्मों का बन्धन न हो जाय । इस आवद्यकता के अ्रतिरिक्त, 
गृहस्थ मनुष्य की एक और भी आवश्यकता है। 

: प्रत्येक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं में ऐसा लिप्त है, स्त्री-पुत्र आदि 
कुटुम्बी जनों की एवं भ्रपने शरीर की मोह-ममता में ऐसा फंसा है कि यह 


. जानता हुआ भी कि उसकी झात्मा इन सबसे पृथक एवं भिन्‍्न है, फिर भी 
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उसका ममत्व उनसे नहीं छूटता है। इस ममता के भाव को कम करने एवं 
छुड़ाने की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है। उपरोक्त दोनों आवश्यकताश्ों की 
पति की केवल एक ही ओषधि है कि वह समस्त प्राणि-समाज के प्रति प्रेम 
व सहानुभूति, दुःखित जीवों पर दया,मानव-समाज पर उपकार एवं उसकी 
सेवा की भावनाएं अपने हृदय में धारण तथा वृद्धि करे शर इत भावताओों 
को हृदय के भीतर सुषुप्त-द्ा में ही न पड़ा रहने दे, वरन्‌ इन भावनाश्रों 
को कार्य-रूप में परिणत करने का भरसक प्रयत्न करे। सेवा के भाव हृदय 
में रखने, निःस्वार्थ भाव से मानव एवं प्राणि-समाज की सेवा में लगने तथा 
उनका दुःख दूर करने के लिए, गाढ़े परिश्रम से प्राप्त किया हुआ द्रव्य व्यय 
करने एवं शारीरिक कष्ट उठाने से उपरोक्त दोनों आवश्यताएं पूर्ण हो 
जाती हैं। परोपकार की भावना हृदय में रहने से, अशुभ कर्मों का बन्धन 
नहीं होता है, केवल शुभ कर्म ही बंधते हैं। अन्य प्राणियों की प्रेमपूर्वक 
सेवा करने में जो शारीरिक कष्ट या वेदना उसको उठानी पड़ती है, श्रथवा' 
ग्रन्य मनुष्य या समाज के हिता्थ, जो धन व्यय करता या दान देता है, 
उससे उसकी ममत्व-भावना कम एवं नष्ट होती है। इस प्रकार परोपका र, 
सेवाधर्म या दान गृहस्थ के लिए सबसे अधिक उपयोगी एवं भ्रावश्यक है। 

गृहस्थ मनुष्य का कतेव्य है कि वह अपने कुटुम्बी, सम्बन्धी व निकट- 
स्‍थों के कल्याण व लाभार्थ कार्य करे, तथा समाज व देह के उद्धार एवं 
समृद्धि के कार्यों में प्रयललशील रहे । निकटवर्ती पशु-पक्षी श्रादि जीवों को 
भी सुख पहुंचावे, भूलकर भी कष्ट न दे। गृहस्थी के लिए उचित है कि 
धीरे-धीरे, परन्तु दढ़तापूर्वक श्रपने सेवाधर्म को अपने समाज एवं देश तक 
ही सीमित न रखे, अपितु उसकी सीमा को बढ़ाकर संसार के समस्त 
मानव तथा पशु समाज तक कर दे, संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण 
की बातें सोचे एवं विचारों को कार्यान्वित करे । परोपकार के समस्त कार्य 
चार भागों में विभक्‍त किये जा सकते हैं--- 

(क) आहार-दान---साधु, त्यागी एवं सत्पुरुषों को शुद्ध, सात्तविक 
आहार देना, बुभुक्षित, पीड़ित, पंगु आदि श्रशक्त व्यक्तियों को भोजन 
देना, भ्रनाथ बालकों का पालन-पोषण, भनाथालय आदि की स्थापना, 
निर्धन एवं जीविकाहीन मनुष्यों आदि को व्यापार झादि कार्यों में लगा 
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कर उनकी आजीविका का प्रबन्ध कर देना आदि कार्य आजी विका-सम्बन्धी 
सेवाधर्मं में सम्मिलित हैं । 

(ख) विद्यादान--बाल-बालिकाशञ्न। को ऐसी शिक्षा देना-दिलाना 
या धन आदि द्वारा सहायता देता, जिससे उनके ज्ञान का विकास हो एवं 
आध्यात्मिक, नैतिक, व्यापारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय ज्ञान की वृद्धि हो 
ताकि वे योग्य नागरिक बनकर सुगमता से जीवन-निर्वाह कर सकें, अपने 
करत व्यों का पालन उचित प्रकार से करते हुए, न्यायोचित विधि से धनो- 
पार्जन एवं अपनी इच्छाश्रों की पृत्ति कर सर्के और अपने अच्तिम लक्ष्य व 
ग्रादर्श को आंखों से श्रोकल होने नदें। शिल्प-वाणिज्य श्रादि श्राजीविका- 
सम्बन्धी शिक्षा, समाज-उपयोगी विज्ञान आदि समस्त प्रकार की शिक्षाएं 
इसी विद्यादान या शिक्षा-सम्बन्धी सेवाधर्म में गर्भित हैं । 

(ग) औषधिदान--रोगग्रस्त, व्याधियुक्त मनुष्यों की सेवा-सुश्रूषा 
एवं चिकित्सा का उचित प्रबन्ध करना, निशुल्क चिःकित्सालय खोलना, 
रोगी पशुओं के लिए अस्पताल जारी करना, ऐसे कार्य करना, जिनसे जनता 
का स्वास्थ्य ठीक रहे, रोग न फैलें, वायु स्व॑चछ रहे, उपरोक्त कार्यों में 
सहायता देना, भ्रन्य मनुष्यों को ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरणा या उत्साहित 
करना आदि समस्त कार्य इस चिकित्सा-सम्बन्धी सेवाधर्म या औषधि-दान 
में गर्भित हैं । 

(घ) विपत्ति-निवारण या अ्भयदान---यदि कोई मनुष्य किसी कष्ट 
से पीड़ित हो, विपत्ति में ग्रसित हो या किसी भय से कम्पित हो तो उस 
कष्ट, विपत्ति एवं भय का निवारण करे । समाज व देश पर आये हुए अग्नि 
एवं जल-प्रकोप, प्लेग, हैजा, इन्फ्लुएंजा श्रादि महामारी तथा अन्य प्रकार 
की आकस्मिक आपत्तियों को दूर करे। शत्रु, डाकू आदि मनुष्यों के श्राक- 
मण या उनके द्वारा सताये व पीड़ित हुए .देशवासियों की रक्षा करे। देश, 
समाज, परिवार झ्रादि की उपरोक्त प्रकार की झ्राकस्मिक विपत्ति एवं भय 
' से रक्षा करता इस विपत्ति-निवारण सम्बन्धी सेवाधर्म या अभय-दान में 
सम्मिलित है। 

(ख) संन्‍्यासी के घट आवश्यक नियम--साधु-जीवन की परिस्थिति 
ध्यान में रखने से, उपरोक्त देवोपासना आदि षद्‌ विधेयात्मक नियमों के 
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स्वरूप में कितना ही अन्तर पड़ जाता है। इसलिए संन्यास-अभ्रवस्था की दशा 
में इन नियमों के स्वरूप का कुछ वर्णन करना अभ्नु चित न होगा । 

१. देवोपासना--काम-क्रोध आदि छुद्र वत्तियां जिनकी नष्ट हो गई 
हैं और जो निरन्तर ग्रभ्यास द्वारा अपनी झात्मा के उन्‍नत करने में उच्च म- 
शील हैं, ऐसे साधु-मुनियों के लिए उचित ही है कि वे भ्रपने आदर्ण--शुद्ध 
चिदानन्द परमात्म अवस्था--को अपने ज्ञान-नेत्रों के सन्मुख रखें, एवं 
चिदानन्द, शानन्‍्त, सोम्य मुद्रा का चित्र अपने हृदय-मन्दिर में विराजमान 
कर। वे सुधारूप, वीतराग, शान्त मुद्रा, अलौकिक दिव्य ज्ञान-ज्योति, भ्रनु- 
पम दिव्य आनन्द, अ्रनन्त साभर्थ्य श्रादि गुणों का स्तवन करें, उनपर 
विचा रें एवं मनन करें। ऐसा करने से आदर का प्रज्वलित प्रदीप सर्देव 
प्रदीप्त रहेगा, उनके मार्ग को प्रकाशित रखेगा एवं ध्येय की झोर अग्रसर 
होने के लिए उत्साहित करेगा। साधु-जीवन की उच्च मानसिक स्थिति को 
दृष्टि में रखते हुए, यह भ्रावश्यक प्रतीत नहीं होता कि ध्यान आदि कार्य के 
लिए चिदानन्द, शान्‍्त, परमात्म-अ्रवस्था का धातु-पाषाण आदि का बना 
हुआ कोई चित्र या मृत्ति उनके नेत्रों के सन्‍्मुख रहे या इस कार्य के लिए वे 
किसी देवालय आदि स्थान में जाये । उनमें इतनी सामथ्थ्यं उत्पन्न हो जाती 
है कि वे उन महान्‌ आत्मात्रों के गुण, तपस्या, शान्त मुद्रा आदि के सुन्दर 
चित्र अपने हृदय में भली-भांति खींच सकते हैं। तथापि देवालय में जाकर 
शान्त भ्रहँत्‌ भ्रवस्था की मृत्ति के दर्शन करना उनकी आ्रात्मोन्नति में बाधक 
नहीं है, उस शान्त सौम्य मुद्रायुकत मृत्ति के सन्‍्मुख परमात्म-अ्रवस्था के 
गुणों का स्तवन कर सकते हैं, अपने परम आराध्य देव शुद्ध चिदानन्द पर- 
मात्मा का गुणानुवाद ही देवोपासना है। 

२. स्वाध्याय--प्रात्मिक उन्नति के हेतु, गृहस्थ के समान साधु के 
लिए भी उपयुक्त ग्रंथों का अध्ययन, श्रवण एवं मनन करना उचित है। 
स्वाध्याय[से ज्ञान-वृद्धि एवं मानसिक शक्तियों का विकास होता है । ज्ञान- 
वृद्धि से प्रत्येक वस्तु के यथार्थ समभने में सहायता मिलती हैँ एवं ग्रादर्श 
के वास्तविक स्वरूप का श्रनुभव विशद रूप से होता है । 

३. व्यान या योग---साधु के लिए उचित है कि वे पद्मासन आदि 
उपयुक्त आसन लगाकर, आत्मस्वरूप का ध्यान गृहस्थ से कहीं अधिक 


१७० आत्म-रहस्य 


करें; अपने शुद्ध ज्ञानानन्द-स्वभाव का प्रनुभव करें; भ्रन्तस्थित आनन्द- 
स्वरूप में मन होकर, भ्रमृतमय सुख का आस्वादन करें। सतत श्रभ्यास 
द्वारा ध्यान, योग व समाधि में उन्‍नतशील रहें; धीरे-धीरे समय में 
वृद्धि करें; दिन में एक बार ध्यान लगा लेने पर[ही सन्तुष्ट न रहें, प्रातः, 
मध्याह्न एवं सायंकाल तीन बार ध्यान लगावें तथा प्रति समय आत्मध्यान 
में लीन रहने का प्रयत्न करते रहें। ध्यान के आसन शआ्ादि के सम्बन्ध में 
श्री अ्मितगति झ्राचार्य ने कहा है -- 


न संस्तरोध्मा न तुणं न मेदिनी, 
विधानतो नो फलको विनिमितः। 


यतो निरस्ताक्षकष/भ्रविद्विष:, 
सुधीभिरात्मेब सुनिमलोी मतः॥ 
न संस्तरो भ्रद्र समाधिसाधने, 
ने लोकपूजा न च॒ संघमेलनम्‌ । 
यतस्ततोध्ध्यात्म रतो भवानिश्ं, 
विमच्य सर्वासपि वाह्यवासनाम्‌ ।। 
अर्थात्‌--ध्यान करने के लिए पाषाण की शिला, कुशा या पृथ्वी के 
आसन की आवश्यकता नहीं है। विद्वानों के लिए वह आत्मा ही स्वयं पवित्र 
आसन है, जिसने क्रोध आदि कषाय (कुवृत्ति) व इन्द्रिय-विषय-वासना 
रूपी शत्रु का संहार कर दिया है है मित्र ! आत्मध्यान के लिए न किसी 
आसन की, न लोकपूजा की और न सभा-सोसायटी की आवश्यकता है । 
ज़िस किसी प्रकार अपने हृदय से बाह्य वस्तुशों की वासना| को निकाल 
हे अपने ही स्वरूप में प्रति-क्षण लवलीन रहे, यही ध्यान एवं समाधि 
। 
योग के सम्बन्ध में श्रीभगद्भगीता में कहा है--- 
यदा विनियतं चित्त मात्मस्येवावतिष्ठते । 
निस्पृहटः सर्व कामेभ्यो युक्‍त इत्यूच्यते तदा ॥६।१८५। 
यत्रोपरभते चित्त॑ निरुद्धं योग सेवया। 
यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्सनि तुष्यति ॥६।२०॥. 
ग्र्थात-जिस समय समस्त वासनाओों की इच्छा से मुक्त होकर साधक 
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का निरचल चित्त आत्मा में ही स्थिर होता है, उस समय उसको योग-युक्त 
कहते हैं । योगाभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त जिस समय स्थिर होता है, उस 
समय वह आत्मा झ्ापनी ग्रात्मा को श्रात्म द्वारा साक्षात्‌ देखता हुआ आत्मा 
में ही सन्तुष्ट होता है। योग के सम्बन्ध में योगददंत में कहा है :--- 
योगविचत्त वृत्तितिरोध: । तदा द्रष्ठु: स्वरूपेब्बस्थानम्‌ ।॥। १ १-२। 
अ्र्थात्‌--जिस समय चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है, उस 
समय आत्मा (द्रष्टा ) अ्रपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। यही--चित्त- 
वृत्तिनिरोध--योग है। योगदर्शन के विभूतिपाद में कहा है--- 
. तवेवार्थसात्रनिर्भासं स्वरूपशुन्यमिव' समाधि: ॥३॥ 
अर्थात्‌--जब ध्याता का ध्यान ही ध्येय के श्राकार-रूप हो जाता है, 
कोई भेद ध्याता, ध्यान व ध्येय में नहीं रहता है, उस समय समाधि होती है। 
ध्यान के सम्बन्ध में श्री ज्ञानाणंव के पंचम सर्ग में कहा है-- 
बविरज्य कामभोगेषु विभुच्य वषुषि स्पृहाम्‌। 
यस्‍्य चित्त स्थिरीभूतं स हि ध्याता प्रशस्यते ॥३।। 
अर्थात्‌ू--जिस साधु का चित्त काम-भोगों से विरक्‍्त होकर एवं और 
शरीर के मोह से मुक्त होकर स्थिर हो गया है वही ध्याता प्रशंसा के योग्य 
है। 
उपरोक्त ग्रंथ के त्रयोविश प्रकरण में कहा है--- 
क्षीणरागं च्युतद्ेषं ध्वस्तमोहं सुसंवृतम्‌ । 
यदि चेतः समापन्न तदा सिद्ध समीहितम्‌ ॥१०॥ 
सोह पंके परिक्षीणे प्रशान्ते रागविश्वमे । 
पद्यन्ति यमिनः स्थस्मिन्स्वरूपं परमात्मन:।॥।११॥। 
श्र्थात्‌-- राग के क्षीण, ढेष के च्युत भौर मोह के नष्ट हो जाने पर 
यदि चित्त श्रपने स्वरूप-साधन में लगता है तो वही सिद्धि है ॥१०॥ 
मोह-रूपी कर्दम के क्षीण होने पर एवं रागादिक परिणामों के शान्त 
होने पर योगीगण अपने ही परमात्म-स्वरूप को अनुभव करते व ध्याते 
हैं ॥ १ १॥। 
ध्यान का स्वरूप शून्य के समात विदित होता है; भ्रर्थात्‌ ध्येय के 
ध्यान में मग्न होने से ध्याता को अभ्पनी विभिन्‍नता का ज्ञान नहीं रहता है । 


१७२ आत्म-रहस्य 


उपरोक्त ग्रंथ के १८वें इलोक में वीतराग ध्यान से उत्पन्न आ्रानंद की 
महिमा को वर्णन करते हैं--- 


स को5पि परसानन्दों वोतरागस्य जायते। 
येन लोकत्रयेह्वर्येमप्यचिन्त्य॑ तृणायते ॥ 


अर्थात्‌--यदि कोई वीतरागी के ध्याता परमानन्द-स्वरूप आद को 
प्राप्त कर लेता है तो उसको तीन लोक का अचिन्त्य ऐश्वर्य भी तृण के 
समान भासता है। 

श्री योगसार में प्राकृत भाषा में कहा है-- 


जे परभाव चएवि मणि अप्पा भ्रप्प मुणंति। 
केवल णाण-सरूब लव ते संसारु मुचंति॥६३॥ 
एक्कुलड जइ जाइर्सिह तो परभाव चएहि। 
प्रप्पा रायहि णाणमउ लहु सिब-सुक्ख लहेहि।॥।७०॥॥ 


अर्थात्‌--जों साधु परभावों को त्याग कर अपनी आत्मा को अपनी ही 
ग्रात्मा के द्वारा ध्याता है वह केवलज्ञान को प्राप्त करके संसार-भ्रमण से 
मुक्त हो जाता है ॥६३॥ 

आचार्य कहते हैं कि हे शिष्य, यदि तुझे यह निर्चय हो गया है कि तुभे 
अकेले ही इस संसार से जाना होगा तो तू प्रभावों को त्याग कर अपनी 
ज्ञानमय आत्मा का ध्यान कर, तो शी ध्र ही मोक्ष-सुख को प्राप्त करेगा। 

समाधि-अवस्था में ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों मिल जाते हैं। 
आत्मा अपना ही ध्यान अ्रपने ही द्वारा करता है, इनमें कोई भेद नहीं रहता 
है । इसको बड़े ही सुन्दर छन्दों में कविवर दौलतरामजी ने छहढ़ाले में 
कहा है-- 


निज मांहि तिज के हेत निज करि, आपको भाप गह्यो । 
गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान सेय, संभार कछु भेद न रहो ।॥। 
जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न, विकल्प बच भेद न जहां । 
चलिदुभाव कर्म चिदेश कर्त्ता, चेतना किरिया तहां।। 
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तीनों अभिन्‍न श्रखिन्त शुध, उपयोग कौ निशचल दसा। 
प्रगटी जहां दूग्‌ ज्ञान ब्रत ये, तीनधा एकेलसा ॥* 

ध्यान में मगत होने से जिस आनन्द का आस्वादन होता है, जिससे 
हृदय प्रफुल्लित एवं शरीर पुलकित हो जाता है, उससे साथु के मन में इतनी 
दृढ़ता, साहस, धीरता एवं सामथ्थ्यं उत्पन्न हो जाती है कि साधु भूख-प्यास, 
उष्णता-शीत झ्रादि के कष्ट, मनुष्य, पशु, मच्छर आदि जस्तु द्वारा होने- 
वाली पीड़ा को शान्ति के साथ हष॑पृर्वक सहन करता है । ये शारीरिक कष्ट 
व पीड़ाएं तपस्यायुकत संन्‍्यासी जीवन में प्रायः होती ही रहती हैं । शरीर 
से मोह-ममता हटाने व आ्रात्म-शक्ति को प्रबल कर ने के हेतु साधु के लिए 
आवश्यक है कि वह कभी-कभी शरीर की अस्थिर, क्षणभंगुर भ्रवस्था एवं 
संसार की परिवर्तेतशील दशा पर भी चिन्तन किया करे । 

वह विचार करे कि संसार में स्त्री, पुत्र, पशु, गृह, धन-सम्पत्ति आदि 
समस्त चेतन व अ्रवेतन पदार्थ क्षणभंगुर एवं नाशवान हैं। स्वयं उसका 
शरीर नष्ट होनेवाला है। जब रोग, व्याधि, आपत्ति या मृत्यु श्राती है 
तो इस शरीर की कोई रक्षा नहीं कर सकता | यह जीव अपने कर्मों के 
कारण, भिन्‍न-भिन्‍न योनि में जन्मता एवं नाना प्रकार के दुःख व आ्रापत्तियों 
को भलता हुआ्ना भ्रमण करता है। मनुष्य जो कुछ कार्य करता है, उसका 
फल स्वयं भोगता है, उसका कोई साभीदार नहीं होता । स्त्री, पुत्र, मित्र, 
सेवक आदि कोई भी मनुष्य उसके साथ नहीं जाता है। यह शरीर मांस, 
१जब झात्मा श्रपने लिए, श्रपने हारा अपने स्वरूप में श्रपनेको ही 
ग्रहण करता है, जब गणी व गुण में, ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेय (जिसको जाना 
जाता है) में कुछ भेद नहीं रहता है, जब ध्याता, ध्यान व ध्येय. (जिसका 
ध्यान किया जाय) में किसी प्रकार का भेद विचार था शब्द हारा नहीं 
किया जा सकता, जहां चेतन कर्ता, चैतन्य कर्म व चेतन क्रिया तीनों मिल 
कर एक हो गये हें, उनमें कोई भेद नहीं रहा है, जहां श्रात्मा श्रपने शुद्ध 
स्वरूप में स्थिर हो गया श्रौर जब श्रात्मा को भ्रपने वास्तविक स्वरूप का 
वर्शन, अनुभव एवं तल्‍लोनता होकर एकपने का भ्रनुभव होता है, वही 
अवस्था समाधि-अ्रवस्था है । 
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रुधिर, मल-समृत्रादि दुर्गेन्धित एवं मलिन वस्तुओं का बना है, इसकी नासिका, 
गुदा आदि नव द्वारों से सदा अत्यन्त घिनावना मल बहता है। यह शरीर 
भौतिक पदार्थों से उत्पन्न हुआ है, मृत्यु होने पर छिन्त-भिन्‍न हो जाता है, 
ऐसे घिनावने, मल-मृत्रादि दुर्गन्धित पदार्थों से भरे हुए, नष्ट होनेवाले 
शरीर से मोह-ममता करना मूखंता है। स्त्री-पुत्र श्रादि कुटुम्बी जन, मित्र, 
सेवक आदि श्रन्य मनुष्यों का सम्बन्ध तो शरीर ही से है, इसलिए उनसे 
ममता करना और भी मूखंता है। इस प्रकार की बार-बार भावना एवं 
विचारने से अपने शरीर एवं संसार के अ्रन्य चेतन व अचेतन पदार्थों से 
मोह व ममता नष्ट हो जाती है। साधु का चित्त कभी-कभी बाह्य कष्टों 
से खेदखिन्त हो जाता है, ऐसी दशा में उपरोक्त भावना एवं विचार से 
फिर दृढ़ता झा जाती है, चित्त स्थिर हो जाता है श्र साधु फिर ध्यानारूढ़ 
हो जाता है। 

४. आलोचना--अपने पूर्व-कृत कार्यों का. पर्यवलोकन मुनि के लिए 
गृहस्थ से भी अधिक आवश्यक है। अपने आदरशों की प्राप्ति एवं नवीन 
कर्म-बन्धन-निरोध के हेतु, साधु को आवश्यक है कि उसको अपने मन, 
वचन एवं शरीर पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त हो। ऐसा देखा जाता है कि वे 
व्यक्ति जो एकान्‍्त में रहने, विचारने एवं मनन करने का कार्य अधिक 
करते हैं, उनमें एक प्रकार की सनक-सी उत्पन्न हो जाती है, उनके हृदय में 
झनेक प्रकार के संकल्प-विकल्प उठा करते हैं, उनका मन स्वेच्छाचारी 
होकर संकल्प-सागर में गोते लगाया करता है,जिसके कारण उन्हें अपने शरीर 
की भी सुध नहीं रहती है। साधु के लिए नितांत श्रावश्यक है कि वे अपने 
मन रूपी तुरंग को बिना लगाम के न विच रने दें, अनु चित विचारों को हृदय 
में न श्राने दें, न काम-कोध आदि अप्रशस्त भावना को अपने अन्तःस्थल में 
स्थान दें, न शरीर-सम्बन्धी किसी कार्य में प्रमाद को पास फटकने दें । मन, 
वचन व शरीर को संयमित रखने के हेतु, साधु के लिए भ्रावश्यक है कि वह 
प्रतिदिन अपने विचार, मानसिक चेष्टा, वचन एवं शरीर-सम्बन्धी कार्यों 
की सूक्ष्म दृष्टि से, कठोरता के साथ आलोचना किया करे, प्रत्येक त्रुटि पर 
परचात्ताप करे एवं भविष्य में उन त्रुटियों को न करने का संकल्प करे । 
ऐसा करने से उनका मन स्वच्छ एवं चरित्र निर्मेल हो जायगा तथा उनको 
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अपने मन, वचन तथा शरीर पर पूरा नियन्त्रण प्राप्त हो सकेगा । 

५. तप--मनोभावना को शुद्ध एवं चरित्र को निर्मल, स्वच्छ रखने 
से मनुष्य के नवीन कर्मबन्चन का निरोध हो जाता है। यदि शुभ नवीन 
कर्म का बन्धन होता है, तो वह क्षण-स्थायी रहता है। उसके ग्रभी तक 
पूर्व-संचित कर्मो के समूह का बन्धन विद्यमान है, जब तक वह पूर्व संचित 
समस्त कर्मबन्धन समूल नष्ट नहीं होता, तबतक परमात्म अ्रवस्था प्राप्त 
नहीं हो सकती । पूर्व संचित कम-शक्ति युक्त परमाणुओं में से केवल वे 
कर्म-परमाणु---जिनके उदय (कार्य में परिणत होने) का अवसर आ जाता 
है--कार्यान्वित होकर, अपना फल व प्रभाव दिखाकर, प्रति क्षण आ्रात्मा 
के सम्बन्ध से पृथक होते रहते हैं। शेष कर्म-परमाणुओ्रों का समूह, सुक्ष्म 
कार्माण शरीर के रूप में, पूर्ववत्‌ संचित रहता है। यदि वे करमे-परमाणु, 
झ्रपनी निश्चित श्रवधि के भ्रनुसार फल देकर, आत्मा के सम्बन्ध से धी रे- 
धीरे पृथक्‌ व क्षीण होते रहें, तो इन समस्त पूर्व संचित कर्मो के क्षय अर्थात्‌ 
कर्मबन्धन से सर्वंथा मुक्त होने के लिए युग चाहिएं। इसके लिए मुमुक्ष 
'जीव को अनेक योनियां घारण तथा श्रक्षुण्ण ग्रथक प्रयत्व करते रहना 
होगा । यदि इन आगामी योनियों में वह अपनी मनोभावना शुद्ध एवं चरित्र 
निर्मेल न रख सका, तो फिर नवीन कमंबन्धन प्रारम्भ हो जायगा। नवीन 
कर्मबन्धन के प्रारम्म हा जाने से भविष्य में कमंबन्धन से मुक्त हो जाना 
अत्यन्त दृष्कर हो जायगा । इसलिए ऐसा उपाय सोचना होगा कि जिसको 
प्रयोग में लाने से पूृ्वेंसंचित कमे-शक्ति भ्रपती निर्चित भ्रवधि से पूर्व ही, 
कार्य में परिणत होकर तथा अपना प्रभाव (फल ) दिखाकर या बिता दिखलाये 
ही नष्ट हो सके । ऐसा करने पर पूर्वसंचित कर्म, अपनी अ्रवधि से पहले 
ही, आत्मा के सम्बन्ध से पृथक्‌ हो जायंगे एवं मुमुक्षु जीव,सम्पूर्ण कर्मंबन्धन 
को अल्प काल में ही काटकर, शुद्ध परमात्म-अ्रवस्थ। प्राप्त कर सकेगा। 

उपरोक्त कार्य-सिद्धि का उपाय केवल एक है, वह है तपस्या ! तपस्या 
के द्वारा साधु क्षुवा, तृषा, शीत, उष्णता, कठोर भूमि पर शय्या आ्रादि के 
कष्ट व आपत्तियों को स्वेच्छापूर्वक झाह्वानन करता है, उन्हें ह्षेपृवंक, 
शान्ति के साथ, बिना मन को विचलित व मलिन किये सहन करता है। 
इन आमन्त्रित व आह्वानन किये हुए कष्टों का सहन करना उन कर्मों 
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का--जो प्रतिदिन साधारण रूप से अपनी अवधि के भ्रनुसार कार्यरूप में 
परिणत होते व फल देते हैं---फल नहीं हो सकता। स्वेच्छापृर्वंक आह्वानन 
करके लगातार कष्ट सहन करने से, पृर्ब॑सं चित कर्मों में से कुछ कर्म, अपने 
कार्यानिवित होने की अवधि से पहले ही, कार्य-रूप में परिणत हो जाते हैं। 
कार्यान्वित हो जाने से, उनकी कर्म-शक्ति नष्ट हो जाती है एवं उनका 
(कर्मों ) सम्बन्ध झात्मा व सूक्ष्म कार्माण शरीर से पृथक हो जाता है। 
स्वेच्छापृवंक कष्ट सहन करना ही इन कर्मों का फल होता है। इस प्रकार 
तपस्या के द्वारा स्वेच्छापूर्वक कष्ट सहन करने से, पूर्वेसंचित कर्म-शक्ति 
का क्षय किया जा सकता है। 

इसके भ्रतिरिक्त तपस्या से एक और भी लाभ है। जिस प्रकार अग्नि 
में तपाने से स्वर्ण शुद्ध एवं कान्तिमान हो जाता है । उसी प्रकार तपस्या से 
श्रात्मा शुद्ध एवं श्रात्मिक शक्ति से स्फुरित हो जाता है। इन्द्रियों पर संयम 
प्राप्त हो जाता है। वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। शरीर से ममता भाव छूट 
जाता है। आत्मा उन्‍नत, स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल व निर्मल हो जाता 
है। ज्ञानशक्ति भ्रधिक विकसित एवं आ्रात्मस्वरूप में स्थिरता प्राप्त हो जाती 
है। जुद्ध ज्ञातानन्द-स्वरूप की भलक आने लगती है । इस तपस्या को दो 
मुख्य भेदों में विभकत किया जा सकता है--- 

(क) बहिरंग तप--इसमें ग्रतेक प्रकार के शारीरिक कष्टों का स्वेच्छा 
से आह्वानन किया जाता है एवं इनको शान्ति व हषपूर्वक, मन को बिना 
क्षुब्ध व विचलित किये, सहन किया जाता है। इस शारीरिक कष्ट के सहन 
करने से पूवंसंचित कर्मों का क्षय बड़े वेग के साथ होता है एवं इंन कष्टों 
को अ्विचलित मन व शान्ति के साथ सहन करने से, शरीर एवं इन्द्रिय- 
वासना पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। इन नियंत्रित कष्टों को निम्नलिखित 
छः: भागों में विभक्‍त कर सकते हैं--- 

१. अनहन--उपवास करना । साधु दिन' में केवल एक बार भाजन 
करते व जल पीते हैं। कभी-कभी उपवास रखते हैं। साधु का एक उपवास 
पहले दिन के मध्याह्न से तीसरे दित के मध्याह्न तक भ्रर्थात्‌ चौबीस घंटे 
का होता है। उपवास में न आहार, न जल ग्रहण करते हैं। उपवास कभी एक 
दित का,कभी लगातार कई-कई दिन तक के होते हैं। क्षुतरा व तृषा के कारण 
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साधु विद्वलल एवं दुःखित नहीं होते, न चित्त को विचलित होने देते हैं । ने 
अ्रहिसा झादि पंच-महाब्रत एवं देवोपासना श्रादि पट आवश्यक नियमों का 
पालन भली-भांति करते रहते हैं। 

२. अवमोदर्य---प्राय: देखा जाता है कि मनुष्य के लिए किसी भोज्य 
पदार्थ का सेवन न करना सुगम होता है परन्तु भोज्य पदार्थ का खाना 
आरम्भ करके, बिना उदर भरे एवं इच्छा-पूति किये, मध्य ही में छोड़ देना 
कठिन होता है। साधु इस इच्छा पर नियंत्रण कर लेते हैं। जब वे भोजन 
करते हैं, तो उदर-पृ्ति की एवं इच्छा की पूरी तृप्ति कदापि वहीं करते हैं; 
सदा उदर-यूत्ति से कम भोजन करते हैं। 

३. रसपरित्याग--रसनेन्द्रिय पर संयम रखते के लिए प्रायः दूध, दही, 
घृत, मिष्ट, लवण एवं तेल आ्रादि रसों में से कुछ रसों का त्याग करते रहते 
हैं। किसी दित बिना नमक के भोजन करते हैं, कभी मीठे रस को त्याग 
देते हैं । नीरस भोजन ग्रहण से स्वादु रस में प्रीति नहीं रहती है। इस प्रकार 
रसना इन्द्रिय पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त कर लेते हैं । 

४. ब्रत-परिसंख्यान--साधु भोजन के सम्बन्ध में कभी-कभी ऐसे 
नियम बना लेते हैं कि यदि भ्रभुक प्रकार का भोजन झ्ाज मिलेगा, तो करेंगे 
प्रत्यथा नहीं। तगर व ग्राम में भोजन के लिए जाते हैं, परन्तु श्रपने मनोगत 
नियम की सूचना किसी व्यक्ति को नहीं देते। यदि उनके नियम-अ्रनुसा र, 
भोजन मिल गया तो ग्रहण कर लेते हैं, अन्यथा बिना भोजन किये ह्दी 
वापस लौट आते हैं । 

४. विविक्त शब्यासन---साधु किसी प्रकार की सेज, बिछौना, कम्बल, 
चटाई आ्रादि वस्तु का प्रयोग नहीं करते हैं। एकान्त स्थान में भूमि पर बिना 
किसी वस्त्र, चटाई या कुशा के बिछाये ही शयन करते हैं। कठोर, कंक- 
रीली, भूमि के चुभने झ्रादि के कष्टों को शान्तिपूर्वक सहन करते हैं । 

६. कायक्लेश---उपरोकत पंच विध तप के अतिरिक्त साधुजन अन्य 
कंष्टों को भी स्वेच्छा से आ्रामंत्रित एवं हष॑पृर्वक सहन करते हैं । 

(ख) प्ंतरंग तप--इसके द्वारा श्रात्मा के शुद्ध स्वरूप चारित्र में 
उन्नति एवं ज्ञान में वृद्धि की जाती है । काम-क्रोध आदि प्रवृत्ति या प्रमाद- 
वश जो त्रुटि साधु से हुई हो, उसे गुर के समक्ष रखे । गुरु जो प्रायश्चित्त 
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निश्चित करें, उसे हर्षपृवंक शिरोधाये करे। ऐसा करने से उसका चरित्र 
दिन-पर-दिन उन्नत एवं शुद्ध होता' जायगा। जो साधु अपने से ज्ञान या 
चरित्र में अधिक उन्नत हैं, उनकी संगति में रहे तथा उनके उपदेश को 
आदरपूर्वक हृदय में धारण करे एवं कार्यान्वित करे। यदि किसी साधु के 
हरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जावे अ्रथवा किसी भ्न्य प्रकार की पीड़ा हो 
जाय तो उसकी सेवा या सुश्रूषा करे। ज्ञानवृद्धि के लिए आवश्यक है कि उप- 
युक्त ग्रंथों का निरन्तर अध्ययन एवं मनन करे; विद्वान साधु से पढ़े, अल्प- 
ज्ञानी साधुओं को पढ़ायें । चारित्र को अभ्रधिक शुद्ध व निर्मल करने के हेतु 
आवश्यक है कि स्त्री, पुत्र, शिष्य आदि मनुष्य, पशु, गृह, भोजन, वस्त्र 
आदि पदार्थों से ममता-भाव को सर्वथा त्याग दे एवं काम-कोध आ्रादि 
अशुभ प्रवृत्तियां, जो आत्मोन्‍नति में बाधक हैं, छोड़ दे । एकान्त स्थान में 
बेठकर, आात्म-स्वरूप, कर्मंबन्धन, संसार की दशा श्रादि पर विचार करे 
तथा पद्मासन आदि उचित आसन लगाकर, मन को इन्द्रिय-विषय से हटा 
कर, एकाग्र चित्त होकर, आत्मा के शुद्ध ज्ञानातन्‍्द-स्वरूप में ध्यान एवं 
समाधि लगाये। इस प्रकार अ्रंतरंग तप द्वारा साधु की ज्ञान-शक्ति अधिक 
विकसित एवं चरित्र अधिक उज्वल होता है। बहिरंग तप द्वारा साधु को 
ग्पने शरीर एवं इन्द्रिय-वासना पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है तथा उसके 
द्वारा पृ्वंसंचित कर्मबन्धन का नाश हो जाता है । 

६. परोपकार--साधु के पास किसी प्रकार की भौतिक सम्पत्ति नहीं 
होती और न ही वे गृहस्थ-सद्श नगर या ग्राम में रहते हैं। इसलिए उस 
. प्रकार का सेवाधर्म जो, गृहस्थ के लिए उपयुक्त है साधु के लिए कदापि 
उचित नहीं हो सकता । साधु की परिस्थिति भिन्‍न होने के कारण, उसके 
उपयुक्त सेवा-धं्मे के स्वरूप में अन्तर हो जाता है । साधु की स्थिति ध्यान 
में रखते हुए, यह उचित जान पड़ता है कि वे संसार का उपकार श्रपने ज्ञांत 
. एबं चारित्र द्वारा करें। जो मनुष्य उनके पास झावें अथवा जिनका संसर्ग 

उनसे होवे, उनको ऐसा उपदेश दें, जिससे उनकी आ्राध्यात्मिक, नैतिक 
आदि उन्नति हो एवं उनकी आत्मिक शक्तियों का विकास हो । अपने उप- 
. देश व॑ चरित्र-बल से, श्रोतागण को सच्चरित्र होने के लिए प्रेरित व उत्सा- 
हित करें। उपस्थित जनता की स्थिति समझकर, उसे जुश्रा खेलने, व्यभि- 
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चार में लगने, मांस-भक्षख करने, शिकार खेलने, मदिरा पीने, चोरी आदि 
व्यसन को त्याग देने के लिए उत्साहित करें तथा समाज में जो रीति-रिवाज 
सच्चरित्रता या स्वास्थ्य-विरुद्ध अथवा श्रनुपयोगी हों, उनके छोड़ने के लिए 
प्रेरणा करें। उनकौ पूर्णतया या कुछ शअंशों में, पंच ब्रत-पालने, घट नियमों 
के धारण करने, समाज व राष्ट्र के हितवर्धक कार्य करने के लिए अग्रसर 
करें। यदि बहुत से साधु एक साथ संघ के रूप में रहते हों तो विद्वान्‌ मुनि 
का कर्तव्य है कि अन्य अल्पज्ञानी साधुश्रों को ज्ञान की शिक्षा दे, उनकी 
अव्यक्त ज्ञान-शक्ति के विकसित एवं चारित्र के उन्नत होने में सहायता 
करे। यदि संघ में कोई साथु अरस्वस्थ हो जावे, तो अन्य साधुझ्ों के लिए 
उचित है कि वे उसकी सेवा करे । 

इस प्रकार पंच-महात्रत व घट आवश्यक नियमों का निरन्तर यत्न- 
पु्बंक पालन करता हुआा साधु अपने आदद्दों की ओ्रोर अग्नसर होता है। 
पूर्वेंसंचित कर्मबन्धन को धीरे-धीरे परन्तु दृढ़ ता व साहसपूर्वक काटता एवं 
नवीन कमबन्धन से अ्रपनी रक्षा करता हुग्ना साधु अपनी भ्रात्मा को दिन प्रति 
दिन अधिकाधिक निर्मल एबं शुद्ध करता जाता है। अन्त में एक ऐसा समय 
ग्राता है, जब समस्त दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय, मोहनीय एवं भ्रन्तराय 
घातिकर्मों को नष्ट करके,वह श्रपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। उस 
जीवन्मुक्त (भ्रहेत्‌ ) परमात्मा का ज्ञानसूयं--जो अ्रबतक कर्म-रूपी मेघों 
से आच्छादित व विक्ृत हो रहा था--प्‌र्ण ज्ञान-प्रकाश से प्रज्वलित हो 
उठता है। उनके ज्ञान-प्रकाश में संसार के समस्त पदार्थ एवं उनके समस्त 
गुण व अवस्थाएं फमलकने लगती हैं। ज्ञान-प्रकाश के साथ-साथ वह जीव- 
न्मुक्त आत्मा दिव्य, अलौकिक, अनुपम आनन्द में मग्त हो जाता है। इस 
अनुपम श्रानन्दामृतरस का प्रतिक्षण पान करता हुआ, उसमें लीन रहता 
है। संसार के लाभार्थ, उस जीवन्मुक्त में परत्मामा की दिव्यवाणी का संचार 
होता है, जिसके श्रवण से अनेक प्राणियों को ज्ञान प्राप्त होता है एवं वे 
गत्मोन्नति की ओर अग्रसर होते हैं । 

उपरोक्त जीवन्मुक्त-अवस्था में रहने एवं संसार का कल्याण करने के 
कुछ समय पर्चा,त्‌ उसके शरीर-सम्बन्धी नाम, श्रायु, गोन्न व वेदनीय 
अधघाति कर्मों का भी नाश हो जाता है । आयु-कर्म क्षीण हो जाने पर, उसकी 
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शुद्ध आत्मा, भौतिक शरीर को तज कर कमंबन्धन से सबंथा मुक्त होकर, 
लोक के शिखर पर विराजमान हो जाती है। जहां वह शुद्ध, सिद्ध पर- 
मात्मा सदा के लिए अनुपम दिव्य आनन्द में मर रहता है एवं उसकी दिव्य 
ज्ञान-ज्योति में संसार के समस्त पदार्थे,अ्पने श्रनन्‍्त गुण व अ्रवस्थाओ्ं सहित, 
आलोकित होते रहते हैं, कर्मंबन्धन से सर्वंथा मुक्त हो जाने पर, कोई शक्ति 
ऐसी शेष नहीं रहती, जो उस परमात्मा को फिर नवीन कमंबन्धन में डाल 
सके, उसके शुद्ध चिदानन्द-स्वरूप में विकार उत्पन्न कर सके या उसकी 
दिव्य श्रात्मिक शक्तियों को आच्छादित कर सके। इसलिए वह परमात्मा 
अपने शुद्ध चिदानन्द स्वरूप में शाइवत मग्त एवं विराजमान रहता है। 


खण्ड ३ 
समन्वय या एकीकरण 


कु ३] कु 
चक्र है कै 
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आत्मस्वरूप का निर्णय कर लेने एवं उसकी प्राप्ति के उपाय जान लेने 
पर, यह प्रश्न स्वभावतः ही मन में उठता है कि इस पृथ्वी पर अनेक 
महात्मा व विद्वान हो गए हैं, जिनके हृदय में जीव के वास्तविक स्वरूप, 
सुख-दुःख, संसार-अ्रमण, जन्म-मरण एवं जगत में होनेवाली अनेक घट- 
नाओ्रों का रहस्य जानने की उत्कंठा उत्पन्न हुई है। इन प्रहनों का समाधान 
एवं निर्णय करने में, उन्होंने अपने जीवन व्यतीय किये हैं। अपने भ्रनुभव, 
श्रन्वीक्षण एवं अनुसंधान से जो सिद्धान्त स्थिर किये हैं, उनकी नींव पर 
अनेक मत व सम्प्रदाय मानव-समाज में प्रचलित हो गए हैं। इन सिद्धान्तों 
के अध्ययन से ज्ञात होता है कि बहुत-सी बातें इन धर्मों में एक-सी हैं,परन्तु 
कुछ प्रदतों के सम्बन्ध में इनका मत भिन्‍न-भिन्‍न है भौर कहीं-कहीं परस्पर 
विरोध,भी है। इन सिद्धान्तों के पढ़ने से साधारण मनुष्य की तो बात ही 
क्या, विद्वान भी उलभन में पड़ जाते हैं और किसी एक निर्णय पर पहुंच 
नहीं पाते हैं। यह जानना आवश्यक प्रतीत होता है कि एक ही विषय के 
निश्चय करने में, इतनी विभिन्‍नता एवं विरोध का कारण क्या है ? यदि 
इस विभिन्‍नता एवं विरोध का कारण ज्ञात हो जाय तो भिन्‍न-भिन्‍न दर्शनों 
एवं शास्त्रों के यथार्थ समझने की कुंजी हाथ लग जायगी । 

इस विभिन्‍नता एवं विरोध के निम्नलिखित दो ही कारण हो सकते 
हैं-- 

१. इन विद्वानों ने किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के अर्थ, सोच-समभ- 
कर विरोधी सिद्धान्त स्थिर किये हैं। श्रथवा 

२. इन महापुरुषों को देश, समाज या समय की परिस्थिति, अपनी 
मनोवृत्ति या अन्य किसी कारण से इन सिद्धान्तों के स्थिर करने में भ्रम 
हुआ है, जिसके कारण इनमें इतनी विभिन्‍नता एवं विरोध दृष्टिगोचर 
होता है। 
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यह बात तो समझ में नहीं श्रा सकती कि इन महापुरुषों ने किसी 
विशेष उद्देश्य की सिद्धि के अर्थ, असत्य सिद्धान्तों की रचना एवं उनका 
प्रचार किया है। क्योंकि इन महात्माओं का--जिनन्‍्होंने संसार से विरक्‍्त 
होकर, गृहस्थी त्यागकर, श्रनेक कष्ठों को सहन कर,मन वचन एवं शरीर 
को नियंत्रण में रखकर, आत्म-स्वरूप आदि अनेक समस्यात्रों का समा- 
धान किया है--मिथ्या सिद्धान्तों के स्थिर व प्रचार करने में कोई उद्देश्य 
प्रतीत नहीं होता । इसके ग्रतिरिक्त, प्राय: प्रत्येक मत व सम्प्रदाय में योग्य 
विद्वान पाये जाते हैं। यदि उन मतों के सिद्धान्त बुद्धि-विरुद्ध एवं प्रकट 
रूप से मिथ्या होते तो उन मतों के अ्रनुयायी विद्वान--जिनका कोई 
विशेष उद्देश्य उन सिद्धान्तों में विश्वास करने का नहीं है--क्यों उनको 
सत्य मानकर, उनपर श्रद्धा करते एवं उनके अनुसार श्राचरण करते ? 
जब कभी भिन्‍न-भिन्‍न दर्शन या भिन्न-भिन्न धर्मों के ग्रन्थों का भ्रध्ययन एवं 
उनकी युक्तियों पर विचार किया जाता है तो ये युक्तियां बहुत-कुछ सत्य 
प्रतीत होती हैं। परन्तु जब इनके झ्राधार पर, भिन्‍न-भिन्‍न सिद्धान्त एवं 
दर्शन स्थिर किये जाते हैं तो इनमें बड़ी विभिन्‍नता एवं विरोध दृष्टिगोचर 
होता है, जिसको देखकर बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है। कोई सिद्धान्त-- 
जो तर्क की कसौटी पर खरा न उतरता हो, श्रधिक दिन तक टिक नहीं 
सकता । इसलिए यही मानना पड़ता है कि इन सिद्धान्तों के रचयिता मह 
पुरुषों को किसी कारण से भ्रवश्य भ्रम हुआ है, जिससे उन्होंने विभिन्‍न 
एवं विरोधी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । 

उदाहरण के लिए बौद्ध व वेदान्तदर्शनों को लीजिये। बौद्धदर्शन कहता 
है कि प्रत्येक वस्तु परिवर्ततशील है, किसी वस्तु की जो दशा आज है, वह 
कल नहीं रहती; मनुष्य के शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है, यहां 
तक कि कुछ काल' में शरीर के समस्त अ्रवयवों का प्रत्येक परमाणु बदल 
जाताहै। प्रकृति में भी इसी प्रकार परिवर्तन होता रहता है, जैसा कि 


*बेह्क शास्त्र की दृष्टि से शरीर का परिवर्तन सात वर्ष में पूर्ण हो 
जाता है। शरीर के पहले समस्त परमाणु धीरे-धीरे निकल जाते हैं और 
उनका स्थान नवीन परभाण प्रहरण कर लेते हें। 
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ऋतु-परिवतंन, दिन के छोटे-बड़े आदि से स्पष्ट है। इस परिवर्तन को देख- 
कर, बोद्धदरश्शन ने प्रत्येक वस्तु को क्षणिक माना है। इसी क्षणिकवाद के 
अनुसार, उसका कहना है कि मनुष्य के श्रन्तर्गत जो जीव है, वह भी स्थिर 
नहीं रहता है, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है; जो जीव आज है, वह 
कल नहीं रहता, कल दूसरा जीव होगा। वौद्धदर्शन के इस क्षणिकवाद 
के बिल्कुल विपरीत, वेदान्तदशन का नित्यवाद है । 
वेदान्त ब्रह्म को शाइवत्त व नित्य मानता है, मनुष्य की आश्रात्मा भी 
ब्रह्म-स्वरूप सत्‌ व नित्य है । उसका नाश कभी नहीं होता, न उसमें कोई 
परिवर्तत होता है। जो परिवतंत दिखलाई देते हैं, वे सब भ्रम हैं, उनका 
कोई अस्तित्व नहीं । स्वर्ण' की कुंडल, हार, माला, कंकण, मुद्रा आदि 
भ्रनेक अवस्थाएं होने पर भी, स्वर्णत्व में न कोई ह्ास होता है और न 
वृद्धि । यह स्वर्णत्व स्वरूप सदा स्थिर रहएा है। ये कुंडल-हार आदि अव- 
स्थाएं, जो दुष्टिगोचर होती हैं, वे केवल भ्रम हैं; इनमें कोई सार नहीं । 
वेदान्तदर्शन कहता है कि स्वर्ण के स्वर्णत्व की भांति, मनुष्य की आत्मा 
शुद्ध चिदानन्द बह्ा-स्वरूप है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता; वह सदेव 
शुद्ध बह्मा-स्वरूप में स्थिर रहता है। प्राणी में जो काम-क्रोध आदि अनेक 
भावनाएं, या प्राणी की मनुष्य-पशु आदि अनेक अ्रवस्थाए' जो दृष्टिगोचर 
होती हैं, ये सब मिथ्या एवं माया हैं। इस प्रकार वेदान्तदर्शन का नित्यवाद 
बौद्धदर्शन के क्षणिकवाद के नितान्त विपरीत है। जब दोनों दरेनों की 
युकितियों पर विचार किया है तो दोनों की युक्तियां सत्य प्रतीत होती हैं 
एवं इन दोनों के परस्पर-विरोधी, क्षणिक व नित्यवादी सिद्धान्त अपनी 
अपनी युक्तियों के श्रनुसार ठीक-ठीक जंचते हैं। ऐसी दशा में यह जानने 
की उत्कंठा स्वयमेव होती है कि इन सिद्धान्तों के परस्पर-विरोधी होने में 
क्या रहस्य है ! 
इन दोनों के नित्य व अ्रनित्य (क्षणिक ) वादों के दृष्टान्त एवं युक्तियों 
की सूक्ष्म दृष्टि से परीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि ये दर्शन एक ही वस्तु 
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वृष्दान्त के तोर पर स्वर्ण को घूल तत्त्व लिखा है,यद्यपि नये श्रावि 
प्कारों से उसके मूल तत्त्व होने में सन्देह है। 
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को भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टि से देखने के कारण ही, इनकी युक्तियों के परिणाम 
एवं उनके आधार पर निश्चित किये गए सिद्धान्त भी भिन्‍न-भिन्‍न हैं । स्वर्ण 
एक सरल शुद्ध मूल तत्त्व है, जिसकी अवस्था में सदेव परिवर्तन होता 
रहता है। कभी वह मल, अन्य घातु या पदार्थ से मिलकर एक मिश्रित या 
संयुक्त पदार्थ बन जाता है। कभी हार, कुण्डल, कंकण आदि सुन्दर आ्राभू- 
षण का रूप धारण कर लेता है। इन समस्त परिवतेंनों के होने पर भी, 
वह स्वर्ण पदार्थ अपने वास्तविक स्वरूप स्वर्णत्व को कभी नहीं छोड़ता। 
न कभी उस द्रव्य का कोई स्वर्ण-परमाणु चांदी, लोहा, श्रादि धातु या भन्य 
वस्तु के परमाणु में परिणत होता है। जब कभी स्वर्ण पदार्थ को, उसके 
वास्तविक स्वरूप स्वर्णत्व की दृष्टि से, देखा जाता है, तो यही कहना पड़ता 
है कि स्वर्ण एक नित्य पदार्थ है, उसका नाश कभी नहीं होता है, न उसमें 
कोई परिवर्तन होता है। वह सदेव एक-सा रहता है, जो परिवरततंन उसकी 
अवस्थाओं में देखा जाता है, वह केवल भ्रम है, उसमें सार कुछ नहीं । यह 
वर्णन वेदान्तदर्शन के नित्यवाद के सदृश एवं बौद्धदर्शन के क्षणिकवाद के 
विरुद्ध है। परन्तु जब कभी स्वर्ण के किसी पदार्थ को, उसकी बाह्य अवस्था 
की दृष्टि से, देखा जाता है तो कहना पड़ता है कि स्वर्ण अनित्य है| उसमें 
सदेव परिवर्तन होता रहता है, कभी वह मुद्रा, हार, कंकण आदि झाभूषण 
के रूप में दिखलाई देता है, कभी तेज्ञाब व भ्रन्य पदार्थ से संयुक्त होकर 
विचित्र रासायनिक पदार्थ का रूप धारण कर लेता हैं। उसकी दशा कभी 
स्थिर नहीं रहती । यहु कथन बोद्धदशेन के क्षणिकवाद के अनुकूल एवं 
वेदान्तदशेन के नित्यवाद के प्रति कल है । 

इसी प्रकार जब मनष्य के भ्रन्त:स्थित आत्मा को, उसके वास्तविक 
स्वरूप की दृष्टि से, देखा जाता है तो कहना पड़ता है कि आत्मा नित्य 
शुद्ध, ज्ञान एवं आनन्दमय है; क्योंकि अनेक योनियों के धारण करने, काम- 
क्रोध भ्रादि भ्रनेक भावना व प्रंवृत्तियों के होने पर भी, भ्रात्मा के वास्तविक 
स्वरूप का विनाश कभी नहीं होता । कर्मंबन्धन के कारण उसके वास्तविक 
स्वरूप के आच्छादित एवं विक्ृत हो जाने पर भी, उसका वास्तविक ज्ञान 
ग्रानन्द स्वरूप-दक्ति-रूप से, उसी दशा में विद्यमान रहता है; उसके 
वास्तविक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हीता। वास्तविक स्वरूप की 
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दृष्टि से, आत्मा का उपरोक्त वर्णन वेदान्तदईन द्वारा प्रतिपादित झात्म- 
स्वरूप के सद॒श है । 

परन्तु जब मनुष्य ब्रन्त : स्थित आ्रात्मा का वर्णन, उसकी वाह्मअवस्था 
की दृष्टि से, किया जाता है तो कहना पड़ता है कि आत्मा में सदैव परि- 
बर्तन होता रहता है, वह कभी एक-सा नहीं रहता, आत्मा श्रनित्य एवं 
क्षणिक है। यह देखा जाता है कि आत्मा की अवस्था में परिवर्तन सदैव 
होता रहता है, श्रात्मा एकसी अवस्था में कभी स्थिर नहीं रहता । उसकी 
राग-देष आदि भावनाश्रों में भी सदेव परिवर्तव होता रहता है । कभी वह 
सुखी होता है, कभी दुःखी; कभी क्रोध से उसके अंग कांपने लगते हैं, कभी 
दया से द्रवित नेत्रों से प्रश्नधारा बहने लगती है। इस भांति अनेक प्रकार की 
भावनाएं उसके हृदय में होती रहती हैं। भावना के सदुह्य मनुष्य की ज्ञान- 
शक्ति में भी परिवर्तत होता रहता है, अनुकूल परिस्थिति में ज्ञान का 
ह्वास होता है। उसके शरीर, रूप, रंग, सामर्थ्य, बनावट आदि में भी सदैव 
परिवर्तन होता रहता है। मनुष्य बाल्य-अ्रवस्था से युवा, युवा से वृद्ध दशा 
को प्राप्त होता है। जीव कभी मनुष्य कभी पशु, कभी किसी श्रन्य योनि 
में जन्म लेता है। इस प्रकार उसकी समस्त अवस्थाओं में निरन्तर परिवतंन 
होता रहता है। बाह्य अवस्था को दृष्टि से, आत्मा बौद्धदर्शन द्वारा प्रति- 
पादित सिद्धान्त के अनुकल भ्रनित्य सिद्ध होता है । 

इस विवेचन से, इस परिणाम पर पहुंचा जाता है कि भिन्‍न-भिन्‍न 
दाहशनिकों ने आत्मा एवं अन्य पदार्थों का वर्णन भिन्न-भिन्न दृष्टियों से 
किया है। इन भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टिकोणों के कारण ही, उनका वर्णन भिन्‍न- 
भिन्‍न है। इन विभिन्‍त वर्णनों के आधार पर ही, उनके विभिन्‍न सिद्धान्तों 
की रचना हुई है। एक भूल साधारणतया लगभग सब ही दा्शनिकों में पाई 
जाती है। किसी दाशनिक ने आ्रात्मा के किसी एक गुण या अवस्था का 
वर्णन किसी एक दृष्टि से किया है और उस (आत्मा) के अ्रन्य समस्त गुण 
एवं भ्रवस्थाञ्रों की उपेक्षा की है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि आत्मा 
के उस गुण व अभ्रवस्था के वर्णन में भी कुछ अ्रतिशयोक्षित हो गई है। दूसरे 
दाशनिक ने उस आत्मा के किसी दूसरे ही गुण या अ्रवस्था का वर्णन किसी 
एक दृष्टि से किया है और उसने भ्रपने वणित गुण के अतिरिक्त अ्रन्य गुण , 
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प्रवस्था एवं दृष्टियों की उपेक्षा की है । इसका परिणाम यह हुआ्ना है कि 
आत्मा एवं भ्रन्य पदार्थों के सम्बन्ध में, इन दाशनिकों का वर्णन अधूरा व 
अपूर्ण है तथा आपस में भित्त-भिन्‍्त और कभी-कभी परस्पर विरोधी भी 
हैं। आत्मा या किसी पदार्थ का पूरा वर्णन तो उसी समय हो सकेगा, जब 
उसके समस्त गुण एवं अ्रवस्थाओं का पूर्ण विवरण भिन्न-भिन्न दृष्टियों से 
किया जाय । इसके लिए आवश्यक है कि भिन्‍न-भिन्‍नत सिद्धान्तों के प्रति- 
पादन में दा निकों के भिन्‍त-भिन्‍न दृष्टिकोण को समझा जाय एवं उन 
समस्त सिद्धान्तों का समन्वय व एकीकरण करके वर्णन किया जाय । भिन्‍न- 
भिन्‍न दृष्टिकोणों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के एकीकरण कर लेने पर ही, 
उस वस्तु का वर्णन पूर्ण हो सकेगा । 
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भारत के दाशेनिकों में से जेनदशंन ने वस्तु, विशेषकर आत्मा, के 
भिन्‍न-भिन्‍न गुण एवं अवस्था का भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टि से वर्णन किये जाने 
एवं उनके समन्वय को बड़ा महत्त्व दिया है। इसलिए जैनदर्शन के उपरोक्त 
सिद्धान्त का संक्षिप्त विवेचन करना, यहां भ्रनुचित न होगा । 

जैनदर्शन कहता है कि प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक" है; अर्थात्‌ प्रत्येक 
वस्तु में श्रनेक गुण व अ्रवस्थाएं होती हैं। उस वस्तु का पूर्ण वर्णन तो उसी 
समय हो सकता है, जब उसके समस्त गृण व अवस्थाश्रों का भिन्‍न-भिन्‍न 
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) झनेकान्तात्मक--अ्रनेक -- अन्त +- आत्मक । संस्कृत भाणा में 
अन्त शब्द के कितने ही अर्थ होते हें। यहां पर 'अ्रन्त' दाब्द से 'धर्म अर्थ 
ग्रहूण किया गया है। इसलिए उपरोवत भश्रनेकान्तात्मक शब्द का अर्थ अनेक 
धर्मवाला” अथवा श्रनेक गुणवाला होता है। इसका तात्पर्य यह है कि 
प्रत्येक वस्तु में श्रनेक गण होते हें । 

'स्थाहाद---स्याद्‌ (कर्थंचित्‌ श्रर्यात्‌ किसी एक दुष्ट से) + बाद 
(कथन ) । इस स्थाह्वाद दाब्द के कथन से यह बोध होता है कि विवक्षित 
वस्तु का वर्णन, उसके किसी एक गुण का किसी एक दृष्टि से है, उसका 
वर्णन, अन्य गुण या श्रन्य दृष्टि की अ्रपेक्षा, धन्य प्रकार होता है। कुछ 
विद्वानों ने 'स्थाद शब्द का श्र्थ शायद समझा है, जिसके कारण उन्होंने 
स्थाहाद का अथे यह लगाया है कि शायद ऐसा हो, शायद बेसा हो। 
उन्होंने इसको सन्देहात्मक दशा का बोधात्मक समझा है। परन्तु जेन 
बिद्वान इसका अर्थ ऐसा नहीं लगाते हैँ। वे तो स्थाद्‌ दब्द से कथंचित्‌ का 
भ्रथ॑ लेते हैं और स्याह्ाद दब्द से यह भाव लेते हें कि विवक्षित वस्तु के 
किसी एक गुण का किसी एक दृष्टि से वर्णन है । उस गुण का उस दृष्टि से 
कथन बिल्कुल निशचयात्मक है, उसमें किसी प्रकार का सन्‍्देह नहीं है । 
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कहने लगे । वह मनुष्य--जिसने हस्ति के पाद का स्पशन किया था---कहने 
लगा कि हाथी स्तम्भ के सद॒श होता है। कर्ण का स्पर्ण करनेवाला मनुष्य 
कहता था कि हस्ति सूप (पंखे) के समान होता है। इसी प्रकार घड़ का 
स्पर्शन करनेवाला मनुष्य, हाथी को मृत्तिका के स्कंध (ढेर) सदुश; सूंड 
का स्पर्शन करनेवाला मनुष्य हाथी को मूसल के तुल्य; पूंछ का स्पर्शन 
करनेवाला मनुष्य हाथी को लाठी के समान, दांत का स्पर्शन करनेवाला 
मनुष्य हाथी को डंडे के सदृश कहता था । ये जन्मान्च मनुष्य परस्पर वाद- 
विवाद एवं भगड़ा करने लगे। प्रत्येक मनुष्य अपने कथन को सत्य तथा 
दूसरे मनुष्य के वर्णन को असत्य बतलाता था। कुछ देर तक वाद-विवाद 
होता रहा । वे किसी निर्णय पर न पहुंच सके । उनके वाद-विवाद को सुनकर 
एक नेत्रवान पथिक--जिसने हाथी को सर्वांग देखा था---उनके पास झाया 
और कहने लगा कि तुम सब मनुष्य व्यर्थ ही कंगड़ा करते हो तुमने हस्ति 
के भिन्‍न-भिन्‍न अंगों का स्पर्शन किया है, तुम्हारा सबका कथन अपने 
स्पशित अंग का सत्य है, केवल एक ही भूल है। यह कहना कि हाथी स्तम्भ 
के ही सदृश होता है या हाथी सूप, स्कन्ध, लाठी, मूसल या डंडे के ही तुल्य 
होता है,मिथ्या व असत्य है। तुम सब अपने-पपने कथन को मिलाकर कहो। 
सबका मिला हुआ कथन हाथी का सत्य वर्णन होगा । हाथी स्तम्भ के सदृश 
भी होता है, सूप के समान भी भर इसी प्रकार मूसल, लाठी, डंडा व स्कंध 
के समान भी होता है। तुम सबने हस्ति के भिन्‍न-भिन्‍न अंगों का स्पर्शन 
किया है, इसलिए तुम्हारे कथन में परस्पर-विरोध है। सब भ्रंगों के कथन 
मिलाने से हस्ति का पूर्ण वर्णन हो सकेगा । 

इस इलोक का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार नेत्रवान पथिक ने जन्म 
से अन्धे मनुष्य के हस्ति-सम्बन्धी विरोध को मिटा दिया था, इसी प्रकार 
यह स्याह्राद (अनेकान्तवाद) मनुष्यों के पारस्परिक विरोध का दूर करने- 
वाला है। वस्तु के समस्त गुण एवं प्रवस्थाप्रों को भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टियों से 
दर्शानेवाला है, इसलिए यह स्याद्वाद यथार्थ ज्ञान का जीवन एवं प्राण है। 
स्याह्राद का महत्त्व एवं उसकी अत्यन्त आवश्यकता दिखलाने के लिए, 
उसको नमस्कार किया है। 

इस आख्यायिका में जो विरोध का कारण दर्शाया गया है, वही कारण 
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भिन्‍न-भिन्‍न दरहानों के परस्पर-विरोध का है। प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक 
होती है, उसमें बहुत-से गुण एवं अ्रवस्थाएं होती हैं श्लौर उनका वर्णन भी 
भिन्‍त-भिन्‍न पक्ष व दृष्टि से किया जाता है। कोई मनुष्य किसी वस्तु के 
किसी एक गुण का किसी एक दृष्टि से, वर्णन करता है; दूसरा मनुष्य उसी 
वस्तु के उसी गुण का किसी दूसरी दृष्टि से, तीसरा मनुष्य उस वस्तु के 
उसी गुण का तीसरी दृष्टि से, तथा अन्य मनुष्य उसी वस्तु के उसी गृण का, 
अन्य दृष्टियों से वर्णन करते हैं। भ्रथवा एक मनुष्य किसी विविक्षित वस्तु के 
एक गुण का वर्णन करता है, दूसरा मनुष्य उसी वस्तु के किसी दूसरे गुण 
का, तीसरा मनुष्य उसके किसी तीसरे गुण का और अन्य मनुष्य उस वस्तु 
के श्रन्य गुणों का वर्णन करते हैं। इस प्रकार एक ही वस्तु के भिन्‍त-भिन्‍न 
गुणों का भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टियों से वर्णन अनेक प्रकार होता है। यदि उनमें 
से कोई मनुष्य यह कहे कि जो मैं कहता हूं, वही सत्य है, वही उस वस्तु का 
रूप है, अन्य प्रकार नहीं हो सकता, दूसरे मनुष्यों का कथन मिथ्या है, 
तो उसके इस कथन में उसकी भूल माननी होगी। उस वस्तु का यथार्थ 
वर्णन तो उसी समय हो सकेगा कि जब उसके समस्त गृण व अ्रवस्थाओं के 
भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टि से कथित वर्णन को एक साथ मिला लिया जाय। 
उदाहरणार्थे, किसी स्त्री का वर्णन करना है। एक मनुष्य उसकी 
सुन्दरता, रूप, लावण्य, शरीर की सुडोलता का वर्णन करता है, दूसरा 
मनुष्य उसकी धन-सम्पत्ति, परिधान,भ्राभूषण आदि ऐद्वर्य की सामग्रियों 
का, तीसरा व्यक्ति उसकी कुशाग्र एवं व्यवसायिक बुद्धि का, चौथा व्यक्ति 
उसकी दानशीलता का, श्रन्य व्यक्तित उसके स्वभाव आदि भ्रन्य गुणों का 
वर्णन करता है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति का कथन अपूर्ण एवं अधूरा है। 
उस स्त्री का पूर्ण वर्णन तो उस समय हो सकेगा कि जब सब व्यक्तियों के 
भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टियों से भिन्‍त-भिन्‍न गुणों की कथनावली को एकत्र करके 
कहा जाय । यदि कोई मनुष्य यह कहे कि उस स्त्री के सम्बन्ध में, मैं जो 
कुछ कहता हूं, वही' उस स्त्री का यथार्थ वर्णन है, उस स्त्री का वर्णन अन्य 
प्रकार नहीं हो सकता,न उस स्त्री में अन्य गुण हैं, तो इस कथन में उस व्यक्ति 
की भूल माननी होगी । उस स्त्री या किसी वस्तु के यथार्थ वर्णन की दो ही 
रीति हो सकती हैं--या तो उसके समस्त गुण एवं झ्वस्थाओं का वर्णन सर्वे 
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दृष्टियों से किया जाय या उसके कुछ विवक्षित गुणों का वर्णन कुछ दृष्टियों 
से करके यह कह दिया जाय कि इन दृष्टियों से वणित गुणों के भ्रतिरिक्त 
उसमें श्रन्य गुण व अवस्थाएं भी हैं, जिनका भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टियों की अपेक्षा: 
ग्रन्य प्रकार से कथन किया जा सकता है। इन दोनों रीतियों में से किसी. 
एक रीति के धारण करने पर ही, पाठक एवं श्रोताओं को भ्रम नहीं होगा। 
अन्यथा वे उस वस्तु के कुछ गुणों का कुछ दृष्टियों को अपेक्षा कथन सुन 
लेने पर, यही धारणा बना लेंगे कि उसमें केवल गृण ही वर्णित हैं; इनके" 
श्रतिरिक्त उसमें न श्रन्य गुण हैं और न वर्णित गुणों का कथन भ्रन्य दृष्टियों 
की अपेक्षा अन्य प्रकार हो ही सकता है। 

प्रत्येक वस्तु साधारणतया अनेकान्तात्मक (झनेक गृण व अवस्था- 
बाली) होती है । मनुष्य के लिए यह बड़ा कठिन है कि उस वस्तु के समस्त 
गुण एवं अवस्थाओ्रों का भिन्न-भिन्न दृष्टियों से वर्णन करे । इसके भ्रतिरिक्त, 
केवल उसी गुण या अवस्था का वर्णन उस दृष्टि से किया जाता है, जिस 
दृष्टि से जिस गुण के कथन करने की आवश्यकता, उस समय की परि- 
स्थिति के श्रनुसार, प्रतीत होती है। भ्रन्य श्रनावश्यक दृष्टि से, उस गुण या 
अन्य अनावश्यक गुणों के वर्णन करने की उस समय उपेक्षा की जाती है। 
ऐसी दशा में यह हृदय में धारण कर लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभ- 
दायक होगा कि प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है; भर जो कथन किसी समय 
किया जाता है, वह स्याद्वाद रूप (किसी एक गुण का किसी एक दृष्टि) से 
, वर्णन है। 

जेन-दर्शन ने कथनशली को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया है--- 

१. द्रव्याथिक नय--( द्रव्य +-भ्राथिक ) पदार्थ के यथार्थ स्वरूप की 
नय-दृष्टि से वर्णन करना। इस दृष्टि से प्रत्येक पदार्थ का वर्णन, उसके 
वास्तविक स्वरूप की अपेक्षा से किया जाता है। इस नय से पदार्थ नित्य 
ठहरता है। इस दृष्टि से आत्मा नित्य, शुद्ध, निविकार, ज्ञान एवं आनन्द- 
मय निश्चित होता है। यह वर्णन वेदान्तदशंन द्वारा प्रतिपादित आत्म- 
स्वरूप सदृश है। इस द्रव्याथिक नय को सत्यार्थ, भूतार्थ या निश्चय नय 
के नाम से भी बोधित किया है । 

२.पर्यायाथिक नय---( पर्याय +श्राथिक ) बाह्य भ्रवस्था की (नय) 
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दृष्टि से वस्तु का वर्णन करना । इस दृष्टि से प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील 
है। झ्ात्मा भी भ्रस्थिर, अनित्य एवं क्षणिक है; क्योंकि उसकी बाह्य अवस्था 
में सदेव परिवर्तन होता रहता है । यह कथन बोौद्धदशँन द्वारा प्रतिपादित 
क्षणिकवाद के तुल्य है। इस पर्यायाथिक नय को जेन-द्शोन ने असत्याथ, 
अभूतार्थ या व्यवहार-नय के नाम से भी पुकारा है। 

जनदशंन ने कथनशली को और भी कई प्रकार से विभकत किया है, 
जिनका वर्णन जेन-पंथों के म्रध्ययन द्वारा जाना जा सकता है। यहां पर 
उनका उद्धरण करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है । 


8 क 
सापेक्षवाद 


विज्ञान के सुप्रसिद्ध आचार्य प्रोफेसर अलबर्ट आइंस्टीन ने इस बीसवीं 
शताब्दी में सापेक्षवाद' के सिद्धान्त का आविष्कार करके वेज्ञानिक जगत 
में हलचल मचा दी है । बहुत-सी पुरानी धारणाओं को असत्य व भ्रमात्मक 
प्रमाणित कर दिया और अव यह सापेक्षवाद का सिद्धान्त निविवाद रूप से 
नया श्राविष्कार स्वीकार कर लिया गया है। 
प्रोफेसर भ्राइंस्टीन कहते हैं, “हम केवल शअ्रापेक्षिक सत्य को ही मात 
सकते हैं, सम्पूर्ण सत्य तो सर्वज्ञ के द्वारा ही ज्ञात है।” प्राकृतिक स्थितियों 
के विषय में भी आइंस्टीन अपेक्षा-प्रधान बात कहते हैं। उन्होंने कहा है, 
“प्रकृति ऐसी है कि किसी भी प्रयोग द्वारा, चाहे वह कसा ही क्‍यों न हो, 
वास्तविक गति का निर्णय असम्भव ही है। इसकी सर जेम्स जीन्स निम्न 
प्रकार व्याख्या करते हैं, “गति और स्थिति आपेक्षिक धर्म हैं। एक जहाज 
जो स्थिर है वह पृथ्वी की अपेक्षा से ही स्थिर है, किन्तु पृथ्वी सूर्य की अपेक्षा 
से गति में है श्रतटः जहाज भी इसके साथ गति में है। यदि प्रथ्बी भी सूर्य 
के चारों ओर घूमने से रूक जाय तो जहाज सूय की अपेक्षा स्थिर हो 
जायगा; किन्तु दोनों तब भी इ्द-गिर्द के तारों की श्रपेक्षा गति करते रहेंगे। 
सूर्य भी यदि गतिथ्ुन्य हो जाय तो भी वह दूरस्थ नीहारिकांश्रों की अपेक्षा 
से गतिशील रहेगा। श्राकाश से इस प्रकार यदि हम आगे-शभ्रागे जाय॑ंगे तो 
हमें पूर्ण स्थिति जैसी कोई वस्तु नहीं मिलेगी । तात्पर्य यह हुआ कि सापेक्ष- 


हिन्दी लेबकों ने 'थ्यो री आफ रिलेटिविटी' का अनुवाद सापेक्षबाद 
किया है। बसे ही सर राधाकृष्णन्‌ श्रादि श्रग्णणी लेखकों ने स्थाहाद का 
अनुवाद थ्योरी आफ रिलेटिबविटी! किया है। इस प्रकार दो विभिन्‍न क्षेत्रों 
में प्रारम्भ हुए दो सिद्धान्तों का वाम-साम्य कोत्‌हल व जिज्ञासा का 
विषय है। 
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वाद के अनुसार प्रत्येक ग्रह व प्रत्येक पदार्थ चर भी है ओर स्थिर भी है। 

सुप्रसिद्ध वैशानिक एडिगटन लिखते हैं, “मैं सोचता हूं कि हम बहुधा 
सत्य एवं वास्तविक सत्य के बीच रेखा खींचते हैं। एक वक्तव्य, जो 
केवल पदार्थ के बाह्य स्वरूप से सम्बन्ध रखता है, कहा जा सकता है कि 
वह सत्य है। एक वक्तव्य जो कि केवल बाह्य स्वरूप को ही व्यक्त नहीं 
करता, परन्तु उसकी तह में स्थित सचाई को भी प्रकट करता है वह वास्त- 
विक सत्य है।” 

इस प्रकार विज्ञान प्राकृतिक पदार्थों के सम्बन्ध में भी सापेक्षवाद को 
स्वीकार करके उनको चर व अच र, बाह्य स्वरूप की श्रपेक्षा से एक प्रकार 
का सत्य, और भश्रन्तरंग श्रवस्था की दृष्टि से वास्तविक सत्य मानता है। 


2 आह 
दठानों की विमिन्‍नता के कारण 


न्य वस्तुओं की भांति, श्रात्मा भी भ्रनेकान्तात्मक है। उसमें ज्ञान श्रादि 
अनेक गुण व अवस्थाएं हैं। किसी एक आचार्य ने उस आत्मा के किसी एक 
गुण या अवस्था का वर्णन किया है एवं अ्रन्य गुण व अवस्थाप्रों की उपेक्षा 
की है। दूसरे आचार्यों ने उस आत्मा के किसी दूसरे ही गुण या श्रवस्था 
का कथन एवं अन्य समस्त गुण व अवस्थाओं की उपेक्षा की है। किसी 
आचार्य ने आत्मा के किसी एक गुण का वर्णन, एक दृष्टि से किया है; 
दूसरे आचार्य ने श्रात्मा के उसी गुण का वर्णन, किसी दूसरी ही दृष्टि से 
किया है। भिन्‍न-भिन्‍न गुण एवं अवस्था के भिन्‍न-भिन्‍न दुृष्टियों से वर्णन 
तथा अन्य गृण व अवस्था, एवं अन्य दृष्टियों की उपेक्षा करने के कारण 
ही, भिन्‍न-भिन्‍न दर्गनों में इतना श्रधिक अन्तर हो गया है। आत्मा की 
उपमभा उस उपबन से दी जा सकती है, जो नाना भांति के सुन्दर, सुगे- 
धित, चित्ताकर्षक पुष्प, लता, पौधे एवं अनेक प्रकार के मधुर, स्वादिष्ट 
फलों के वक्षों से भरपूर है, जिनके कारण उस उपवन की शोभा अतुलनीय 
है। यदि उस उपवन का माली एक ही प्रकार के पौधे का सिचन, नलाई 
व देखभाल करे और अन्य प्रकार के समस्त वक्षों, पुष्पों, लताश्रों आदि की 
देखभाल पर ध्यान न दे, न उनकी रक्षा करे, तो परिणाम यह होगा कि 
उस उपवन की समस्त शोभा, मधुरता, सुगन्धता एवं सुन्दरता ही नष्ट हो 
जायगी। एक उन्नत ग्रात्मा अ्रनेक प्रकार की शक्ति, विशेषता, गुण एवं 
भावना से युक्त, इतना ही सुन्दर व चित्ताकर्षक है, जितना कि सुन्दर पुष्प- 
फल आदि से युक्त मनोहर उपवन। यदि आत्मा के कंबल एक ही गुण, 
विशेषता या शक्ति पर ध्यान दिया जाय अथवा वर्णन किया जाय एवं अन्य 
समस्त गुण, शक्ति व विशेषताश्रों की उपेक्षा की जाय, तो इसका एक 
परिणाम यह होगा कि-उस अनन्त शक्ति एवं गुण-युक्त आ्रात्मा की सम्पूर्ण 
सुन्दरता, मधुरता एवं विशेषता ही नष्ट हो जायगी। 
भिन्‍न-भिन्‍न आचारयों ने भिन्‍न-भिन्‍न गुणों का वर्णन एवं अन्य गुणों 


श्श्द आत्म-रहस्य 


की उपेक्षा क्‍यों की ? इसके उत्तर केवल दो ही हो सकते हैं--- 

१. साधारण व्यक्ति के सद॒श, आचार्यों की भी रुचि भिन्‍न-भिन्‍न 
होती है। अपनी रुचि के अ्रनुसार, किसी झाचारय का ध्यान प्रात्मा के 
एक गुण की श्रोर जाता है श्र दूसरे भ्राचार्य का किसी दूसरे ही गुण की 
ओर । एक आचाय , श्रपती रुचि के अनुसार, एक गुण को किसी एक दृष्टि 
से देखता है; दूसरा भ्राचार्य उसी गुण को बिल्कुल दूसरी ही दृष्टि से भ्रव- 
लोकन करता है। जैसे वेदान्तदर्शन के रचयिता आचार्य का ध्यान आत्मा 
की स्थायी शुद्ध चिदानन्द-प्रवस्था की श्रोर गया है। अन्य गुणों की उपेक्षा 
करके वे इस शुद्ध, शाइवत, चिदानन्द-भ्रवस्था का उत्तम वर्णन करते हैं, 
यहांतक कि उनका कथन श्रतिशयोक्ति तक पहुंच जाता है। फलतः मनुष्य 
की परिवर्तंनशील अनेक अवस्थाएं, उनको माया व भ्रमपूर्ण दिखलाई देती 
हैं। उनको प्रतीत होता है कि इन अवस्थाभ्रों का किसी प्रकार का भी 
प्रभाव आात्मा की शुद्ध चिदानन्द-अवस्था पर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार 
झन्य आचायों का ध्यान आत्मा के अन्य गुण एवं अ्रवस्थाश्रों की ओर झआक- 
षित होता है और वे केवल उनका ही वर्णन करते हैं । 

२. महान पुरुषों पर, उस देश, समाज व समय की नेतिक, आध्यात्मिक, 
मानसिक, सामाजिक, श्राथिक एवं राष्ट्रीय स्थिति का प्रभाव पड़ता है 
जिस देश, समाज, समय या परिस्थिति में वे उत्पन्न होते या कार्य करते हैं, 
उनका ध्यान उस समय की' श्रावश्यकताञ्रों की ओर झआाक्षित होता है। 
उस समय की श्रव्यवस्था एवं त्रुटियों को दूर, करने के लिए वे कटिबद्ध 
होते हैं। समाज को तात्कालिक दोषों से विमुक्त करने के हेतु, वे नवीन 
सिद्धान्तों का निर्माण करते तथा उपदेश देते हैं। उदाहरण के ज्ञौर पर, 
एक पराधीन देश को लीजिये, जो भश्रन्य देश द्वारा पददलित किया गया है। 
पराधीन होने के कारण, उस देश की दशा अव्यवस्थित, समाज कुरीति एवं 
अन्य दोषों से ग्रसित, जनता निर्धन, दुर्बल, साहस एवं उद्यमहीन, नेतिक 
व शारीरिक बल में क्षीण हो जाती है। उस देश के महान पुरुष, उस देश 
की आवश्यकताओं को देखकर, ऐसे सिद्धान्तों की रचना एवं प्रचार करेंगे 
कि जिससे देश में जागृति उत्पन्त हो, नवयुवक देश के उत्पान-कार्य में लगें 
एवं स्वदेश को परतन्त्रता के चंगुल से छड़ाकर स्वतन्त्र करें। 
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यदि किसी देश के निवासियों में मद्यपान, व्यभिचार एवं विलास- 
प्रियता की प्रवृत्ति बढ़ गई है और उस प्रवृत्ति के कारण, अन्य दोष भी 
उत्पन्न हो गए हैं, तो उस देश के महान पुरुषों का ध्यान स्वयं ही समाज की 
इस शोचनीय दुव्येवस्था की झोर श्राकषित होगा । वे ऐसे सिद्धान्तों की 
रचना एवं प्रचार करेंगे, जिनसे मद्यपान,व्यभिचा र, विलास-प्रियता भ्रादि दोष 
दूर हो जाय॑ । वे व्यभिचार, मद्यपान आदि प्रचलित दोषों का घोर प्रति- 
वाद करेंगे एवं उन दोषों का समूलोन्मूलत करने का प्रबल प्रयास करेंगे। 

समाज की परिस्थिति एवं उसकी तात्कालिक आझ्रावश्यकताओं का 
प्रभाव उस समय के महान पुरुषों पर पड़ता है। उन आवश्यकताओं की 
पूति की भावना से प्रेरित होकर, देश व समाज के हित के लिए, ये महान 
पुरुष समयोपयोगी सिद्धान्तों का निर्माण करते हैं। उनका ध्यान आत्मा 
के अ्रनेक गुणों में से उस गुण एवं उस दष्टि की ओर भ्राकर्षित होता है, 
जिसकी अधिकता की श्रावश्यकता उस समय होती है। वे महान पुरुष 
तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाली दृष्टि एवं गुण का विशेष 
प्रतिपादन करते हैं तथा ग्रन्य दृष्टि व अन्य गुणों का---अ्रतावश्यक समझे 
जाने या उस झोर ध्यान से भ्राकषित न होने से--वर्णन छूट जाता है। 

इस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न आचारयों ने, स्वरुचि-अनुसार अथवा! तात्का- 
लिक समाज की परिस्थिति से प्रभावित होकर अथवा दोनों के ही कारण' 
आत्मा के भिन्‍न-भिन्‍न गुण व अ्रवस्थाओं का, भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टि से वर्णन 
किया है। इन झाचार्य' या इनके शिष्यों द्वारा, कुछ गुणों का मात्रा से' 
अ्रधिक वर्णन होने एवं अन्य गणों की उपेक्षा किये जाने के कारण ही, भिन्‍न- 
भिन्‍न दर्शन एवं सिद्धान्तों का जन्म हुआ्ना है। 

यहां पर यह जान लेना उचित ही जान॑ पड़ता है कि प्रचलित मुख्य 
दर्शन एवं धर्मों ने, आत्मा के किस-किस गृण को, किस-किस दुष्टि से देखा 
है एवं भ्रन्य गुण व अन्य दृष्टियों की उपेक्षा की है तथा उन धर्मों पर, उनकी' 
उत्पत्ति के समय विद्यमान परिस्थिति का, कहांतक प्रभाव पड़ा है। यह 
जान लेने से, इन दर्शनों की विभिन्‍नता व विरोध के कारण और भी अधिक 
स्पष्ट दिखलाई देने लगेंगे एवं इन दर्शनों व धर्मो' के यथार्थ समभने में 
अधिक सहायता मिलेगी । 
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इन दोनों दर्शनों ने श्रनन्त झत्माएं इस जगत में मानी हैं। ये आत्माएं 
अनादि काल से हैं और भ्रनन्‍्त काल तक रहती हैं। ग्रगनने पूर्व कर्म-संस्कारों 
के कारण, ये झ्रात्माएं जगत की भिन्‍न-भिन्‍न योनियों में जन्म धारण करती 
हुई भ्रमण करती रहती हैं। कर्मों का फल जीवों को स्वयं मिलता है। 
कोई अन्य चेतन शक्ति या ईइवर प्राणियों को उनके कर्मों का फल नहीं 
देता है। सांख्यदर्शन ने पुरुष (आत्मा) व प्रकृति केवल दो ही पदार्थ माने 
हैं। जब प्रकृति व्यक्त दशा में होती है, उसके तेईस भेद हो जाते हैं । पुरुष, 
प्रकृति और इस प्रकृति के तेईस भेदों को मिलाकर पच्चीस तत्त्व कहे हैं । 

योगदर्न ने उपरोक्त दो पदार्थों के अतिरिक्त, एक ईद्वर को भी 
माना है। परन्तु यह ईह्वर मनुष्य के किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता, 
म मनुष्य को ही उसके पूव्व-कृत कर्मों का फल देता है। उस ईश्वर को 
केवल ज्ञान देनेवाला गुरु माना है। इन दोनों दर्शनों के श्रनुसा र, जीव 
अज्ञानी होने के कारण, संसार में भ्रमण कर रहा है। ज्ञान हो जाने पर 
आत्मा कमे-बन्धन से छुट जाता है। कमंबन्धन से छूटने के लिए, मनुष्य को 
इन्द्रिय-संयम, विषय-वासना-त्याग, संसार से वेराग्य, अहिसा आदि पंच 
ब्रत (नियम) पालन करने एवं समाधि लगानी होती है। कम-बन्धन से 
भुक्त हो जाने पर, आत्मा को केवलज्ञान (सर्वज्ञता) प्राप्त हो जाता है। 
कुछ समय तक मनुष्य, झरीर में जीवन्मुक्त (श्रहेत्‌) अवस्था में रहकर, 
फिर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जहां वह अनन्त काल तक अपनो दिव्य 
ज्ञान-ज्योति से, संसार के समस्त पदार्थों को उनकी समस्त भूत, भविष्यत 
एवं वर्तमान अभ्रवस्था सहित, भश्रवलोकन करता रहता है। 

इन दोनों दह्यनों ने आत्मा के केवलज्ञान के स्वरूप का ही वर्णन किया 
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है। भ्रात्मा के शास्त श्रानन्द-स्वरूप एवं अन्य गुणों का कथन नहीं किया है। 
इन दर्शनों ने आत्मा के आनन्द आदि अन्य गुणों की उपेक्षा की है। इन 
दर्शनों ने आत्मा को सदेव शुद्ध, निविकार, निरंजन, सर्वज्न, अकर्त्ता व 
भोक्‍ता माना है। इनके अनुसार आत्मा स्देव शुद्ध, निविकार रहता है, 
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता । श्रात्मा कोई कार्य नहीं करता है। वह 
केवल द्रष्टा एवं ज्ञाता है। संसार के प्राणियों में काम-क्रोध आदि अनेक 
प्रकार की जो भावनाएं पाई जाती हैं, अनेक प्रकार की चेष्टाएं व संकल्प- 
विकल्प जो उनमें दृष्टिगोचर होते हैं, इन सबको प्रकृति का ही विकार 
माना है। इन दर्शनों के अ्रनुकल प्रकृति में ही अनेक प्रकार के परिवर्तन हो 
रहे हैं। झ्रात्मा सदेव द्रप्टा व ज्ञाता रहता है। इस वर्णन से स्पष्ट है कि इन 
दाशनिकों ने आत्मा को, केवल वास्तविक, शुद्ध चेतन-स्वरूप की ही दृष्टि से 
(द्रव्याथिक नय ) देखा है, कर्मों के आवरण के कारण आत्मा की विद्यमान 
परिवतंनशील बाह्य अवस्था की, सर्वेथा उपेक्षा की है। 

सांख्यदर्शन ने इस दृश्यमय जगत की उत्पत्ति' एवं प्रलय की विशेष 
व्याख्या की है। इस दंत के अनुसार, इस सृष्टि का कर्त्ता एवं संहारक 
कोई विशेष चेतन शक्ति अथवा ईइवर नहीं है और न आत्मा (पुरुष) ही 
कर्त्ता है। इसलिए इस जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय का कारण, प्रकृति का 
परिवतंन ही है।' 

योगदर्शेन का मुख्य विषय योगा म्यास का प्रतिपादन करना है, जिसके 


) सांख्यदशन में इसका विस्तारपुर्वक वर्णन दिया हुआ है। सत्त्व, रज्ञ 
व तम गुण के सम भाव्र हो जाने पर, प्रक्ृति श्रव्यक्त दशा में पहुंच जाती 
है, उस समय यह दृुश्यमय जगत लय हो जाता है। इस दशा को प्रलय कहा 
जाता है। कुछ समय के पदचात्‌, प्रकृति भ्रव्यक्त दशा से व्यक्त दच्षा 
की श्लोर ऋुकती है। सत्त्व, रज व तसर गुणों में विषमता उत्पन्न हो जाती 
है। सबसे प्रथम प्रकृति में महत्‌ भाव (बुद्धि) उत्पन्न होता है, फिर श्रहं- 
कार का जन्म होता है। उसके पश्चात्‌ मन, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कें- 
निद्रयां, पंच तन्मात्राएं व स्थल पंचभूत उत्पन्न होते हैं, जिनके उत्पन्न होने 
पर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। 
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द्वारा, मुमुक्षु जीव चित्त की वृत्तियों का निरोध करके एवं आात्म-स्वरूप में 
समाधि लगाकर, शुद्ध आात्मज्ञान स्वरूप की प्राप्ति कर सकता है। यह 
वर्णन बड़ा ही सुन्दर एवं अत्यन्त उपयोगी हैं । सांख्य व योगदर्शन ने भ्रन्य 
विषयों का प्रतिपादन नहीं किया है, उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखा है । 


२--न्याय व बेशेषिक दर्शन 


न्यायदशन का मुख्य विषय युक्तिवाद का प्रतिपादन करना है। युक्ति- 
वाद को ही दृष्टि में रखकर उसने सो ल ह तत्त्व माने हैं। भ्रन्य समस्त विषयों 
को उसने गौण दृष्टि से देखा है। अन्य विषयों का प्रतिपादन उस दर्न में 
बहुत कम किया गया है। जिन अन्य विषयों का प्रतिपादन किया गया है, 
वह अधूरा है। युक्तिवाद का वर्णन बड़ा ही विशद एवं स्पष्ट रीति से किया 
गया है। इस युक्तिवाद से वस्तु के यथार्थ समभने में बड़ी सहायता 
मिलती है। 

वेशेषिकदर्शन में परमाणुग्रों का वर्णन बड़ी ही सुन्दरता के साथ किया 
गया है। परमाणुवाद ही इस दर्शन का मुख्य विषय है, अन्य विषयों का 
वर्णन गोण एवं अपूर्ण है । 

इन दर्शनों ने आत्मा आदि नौ द्रव्य और गुण आदि सात पदार्थ माने हैं । 
इन दोनों दरहानों के शभ्रनुसार झात्माएं अनन्त हैं, अनादि काल से हैं शोर 
अनन्त काल तक रहती हैं। ये आत्माएं पूर्व कर्म-संस्कारों के कारण, श्रनेक 
योनियों में जन्म लेती हुईं, संसार में भ्रमण करती रहती हैं। न्‍्यायदर्शेन 
ने आत्मा के निम्नलिखित छः लिग माने हैं--राग, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख 
व ज्ञान । वेशेषिक दर्शन ने आत्मा के उपरोक्त छः गुणों (लिगों) के अश्रति- 
रिक्त श्राठ गुण और भी माने हैं। इन गुणों के वर्णन से स्पष्ट है कि इत 
दरशेनों ने श्रात्मा को, उसकी विद्यमान दशा (पर्यायाथिकनय ) की दृष्टिसे ही 
देखा है। प्रत्येक संसारी आत्मा में राग, देष, सुख, दुःख आदि भावनाएं पाई 
जाती हैं । प्रत्येक आत्मा कुछ-न-कुछ प्रयत्न करता दिखलाई देता है। प्रत्येक 
आत्मा में न्यूनाधिक ज्ञान होता है। आत्मा का विचार, उसके वास्तविक 
स्वरूप ज्ञान, आनन्द आ्रादि की दृष्टि से नहीं किया है। शरीर, इन्द्रिय तथा 
इन्द्रिय के विषय, इच्छिय द्वारा ज्ञान, बुद्धि, मन, दोषजन्य प्रवृत्ति, सुख व 
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दुःख से मुक्त होना ही मोक्ष की प्राप्ति करना है। इन दक्षनों में यह स्पष्ट 
रूप से वर्णन नहीं किया गया है कि मुक्त होने पर आत्मा की क्‍या अवस्था 
होती है । 

न्यायदर्शन के प्रमेय-सम्बन्धित सूत्र में किसी ईदवर का वर्णन नहीं है। 
केवल टीकाकारों ने प्रमेय तत्त्व में कथित आत्मा के दो भेद किये हैं-- 
सांसारिक आत्मा व परमात्मा। नैबायिकों के सदृश ही, वैशेषिकों ने भी 
ईइव र-विषय का विदेष प्रतिपादन नहीं किया है। श्रात्मद्रव्य के ही संसारी 
आ्रात्मा व परमात्मा दो भेद किये हैं। परमात्मा को आत्मा का कमेंफलदाता 
भी कहा है। 

इन दोनों दशेनों में आत्म-स्वरूप का प्रतिपादन, उसकी विद्यमान 
सांसारिक दृष्टि (पर्यायाथिक नय ) से किया है, जबकि पूर्व-कथित सांख्य 
व योगदर्शनों में झ्रात्मा के ज्ञान-स्वरूप का वर्णन उसके वास्तविक स्वरूप 
की दृष्टि (द्रव्याथिक नय ) से किया गया है। भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टियों से प्रति- 
पादन किये जाने के कारण ही इन दशनों के द्वारा प्रतिपादित आत्म-स्वरूप 
के वर्णन में विभिन्‍नता एवं श्रन्तर दिखलाई पड़ता है। 


३--वेदान्त या उत्तर-मोमांसा 


भारत की शिक्षित हिन्दू जनता में, वेदान्तदरशन की मान्यता सबसे 
ग्रधिक है । इस दर्शत ने केवल एक तत्त्व ब्रह्म ही माना है, जो सच्चिदा- 
नन्‍्द, सर्वंव्यापी है। संसार में जो भ्रनन्त आत्माएं दृष्टिगोचर होती है, वे' 
सब ब्रह्म के ही अंश या प्रतिबिम्ब हैं। इस वेदान्तदर्शत के अन्तर्गत कई 
बाद प्रचलित हैं (जिनका वर्णन आगे किया जायगा ) । ये आत्माएं, पूर्व 
कर्म-संस्का रों के कारण, संसार की अनेक योनियों में जन्म धारण करती 
हुई भ्रमण करती रहती हैं। ब्रह्म का अंश होने के कारण प्रत्येक आत्मा 
सच्चिदानन्द है | आत्मा सदेव शुद्ध, निरंजन, ज्ञान व आनन्दमय है। मनुष्य 
अपनी अज्ञानता एवं भ्रम के कारण अपने को सुखी-दुःखी, रोगी-निरोगी 
ज्ञानी-प्रशानी आदि मानता है। जबतक वह शज्ञान में फंसा रहता है, तब 
तक उसको संसार में भ्रमण करना पड़ता है। आत्मा के सच्चिदानन्द- 
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स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर, वह आत्मा संसार-अमण से मुक्त हो जाता 
है एवं सच्चिदानन्द ब्रह्म-स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। 

मनुष्य की बाह्य अवस्था में, जो निरन्तर परिवर्तन होता रहता है, 
जिसके कारण मनुष्य में काम-क्रोध आदि अनेक प्रकार की भावनाएं, ज्ञान 
आदि में न्यूनता-अधिकता एवं अनेक प्रकार के रूप-रंग श्रादि दिखलाई 
देते हैं, इनको “माया के दब्द से बोधित किया है। बाह्य जगत को भी 
माया बतलाया है। इस वर्णन से स्पष्ट है कि वेदान्तदर्शन ने आत्मा के ज्ञान 
एवं आानन्द-गुण पर, केवल आ्रात्मा के वास्तविक स्वरूप की दुष्ट (द्रव्या- 
थिक नय ) से, विचार किया है। बाह्य अवस्था की दृष्टि (पर्यायाथिक 
नय ) से, बिल्कुल विचार नहीं किया है। बाह्य अवस्था को उपेक्षा की दृष्टि 
से देखा है । 

आत्मा की सत्ता के सम्बन्ध में, कितने ही विभिन्‍न वाद वेदान्तवाद में 
गर्भित हैं । श्री शंकराचाये द्वारा प्रतिपादित 'अद्वतवाद' में ब्रह्म और जीव 
एक ही हैं, दृश्यमय जगत माया है! मनुष्य में परस्पर विभिन्‍नता राग- 
हेषादि भावनाएं पाई जाती हैं; यह सब माया है। माया का स्वरूप अनि- 
वंचनीय बतलाया है । दूसरा वाद श्री रामानुजाचार्य प्रतिपादित 'विशिष्टा- 
ढुत” है। इस वाद के अनुकूल यद्यपि ईश्वर, जीव व जगत तीनों ही भिन्‍न- 
भिन्‍न हैं, तथापि जीव (चित) और जगत (अ्रचित्‌) ये दोनों ही एक ईश्वर 
के श्रंग हैं, इसलिए चिदचिद्वि शिष्ट ईश्वर एक ही है। इस ईश्वर शरीर के 
सूक्ष्म चित्‌ अ्चित से ही स्थल चित्‌ और स्थल अ्रचित्‌ श्रर्थात्‌ श्रनन्‍्त जीव 
और जगत की उत्पत्ति हुई है। तीसरे वाद के प्रवंतक श्री माधवाचार्ये 
हैं, जिसे 'हेनवाद' कहते हैं । इसके अश्रनूकुल ईश्वर व जीव सर्वथा भिन्‍न ही 
हैं। चतुर्थवाद 'शुद्धाहत' श्री वल्‍्लभाचायें द्वारा प्रतिपादित किया गया है। 
इसके श्रनुसार माया रहित शुद्ध जीव और ईश्वर एक ही हैं। मायात्मक 
जगत मिथ्या नहीं है। माया परमेश्वर की इच्छा से ही विभक्‍त हुई है, 
माया एक शक्ति है। इनके भ्रतिरिक्त कितने ही भिन्‍न-भिन्‍न भाव वेदान्त- 
दन में गभित हैं । 

पदार्थों के सम्बन्ध में विचारने से ज्ञात होता है कि भिन्‍न-भिन्‍न दाहों- 
निकों ने संसार के समस्त चेतन व अ्रचेतन पदार्थों को कुछ गूल तत्वों में 
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विभकत किया है। वेशेषिकदर्श न ने समस्त पदार्थों को नौ द्वब्यों में विभा- 
जित किया है। योगदर्शन ने तीन द्रब्यों में और सांख्यदर्शन ने पुरुष व 
प्रकृति दो ही मूल तत्त्वों में संसार के समस्त चेतन व अचेतन' पदार्थों को 
विभकत किया है। इसी प्रकार वेदान्तदर्शन ने समस्त चेतन व अ्रचेतन पदार्थों 
को एक ही मल तत्व में समाविष्ट करने का प्रयत्न किया है। एक ही मल 
तत्त्व में सीमित करने के कारण, कितने ही वाद उत्पन्न हो गये हैं। एक हा 
मूल तत्त्व ब्रह्म वेदान्तदर्शव ने स्वीकार किया है। सत्तागुण संसार के 
समस्त चेतन अ्रथवा अचेतन पदार्थों में सामान्य रूप से पाया जाता है । 
यदि संसार के पदार्थों पर, केवल सत्ता गुण की ही दृष्टि से विचार किया 
जाय, तो कहना पड़ेगा कि संसार के समस्त पदार्थों का आधार सत्तात्मक 
पदार्थ है। वेदान्तदर्शन ने संसार के पदार्थों का, केवल सत्ता की दृष्टि से, 
विचार किया है। इसलिए उसने केबल एक सत्तात्मक पदार्थ ब्रह्म माना 
है । इस ब्रह्म सत्तात्मक पदार्थ में चेतन व अचेतन कई पदार्थ सम्मिलित 
हैं। इसी कारण ब्रह्म को निगुण कहा है और उसकी व्याख्या 'नेति-तेति' 
करके निषेधात्मक रूप में करनी पड़ी है एवं उसका स्वरूप अनिवंचतीय 
बतलाना पड़ा है। 


३--पृर्वे-मीसांसा 

पूर्व मीमांसा के प्रणेता श्री जेमिनि आचार्य हैं। इन्होंने वेद-विहित 
कर्मकांड का प्रतिपादन किया है। इसके अनुसार मनुष्य को वेद-विहित 
देवी-देवताओं की पूजा, यज्ञ एवं बलि देनी चाहिए। इन कर्मों से उसको 
स्वर्ग एवं श्रन्य प्रकार के सुख व सम्पत्ति प्राप्त होती है। मनुष्य को अपने 
कर्मो' का फल स्वयं मिलता रहता है । कर्मों का फल देनेवाला कोई ईश्वर 
नहीं है, न संसार का कोई व्यवस्थापक परमात्मा है। वैदिक धर्म में श्रवेक 
देवता माने गये हैं, उनमें मुख्य तीन हैं--सूये, इन्द्र और अग्नि । 

सूर्य आकाश का राजा श्र सरदार है। शेष देवता उसको पथ-प्रदर्शक 
मानते हैं और वह उनको भ्रमर जीवनदान देता है। इन्द्र वच्चञ का झभिष्ठाता 
है एवं देवताओं की सेना का सेनापति है। उसका शत्रु असुरों का स्वामी 
विरित्र है, जिसके साथ उसका संग्राम होता रहता है, जिसको इन्द्र ने अ्रग- 
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णित बार परास्त व संहार किया है, परन्तु वह विरित्र बार-बार उत्पन्न 
होकर, संग्राम करता है। वैदिक देवताओ्रों में तीसरा बड़ा देवता अग्नि 
देवताशों का पुरोहित है, जिसके निमंत्रण पर, अन्य देवगण आते हैं। यह 
देवताओ्रों का मुख भी है, जो भोजन या वलिदान अग्नि को भेंद किया जाता 
है, वह अन्य देवताओं को पहुंच जाता है। ये देवता बराबर हैं, इनमें से 
किसी देवता की शक्ति दूसरे से सीमित नहीं है । 

उपरोक्त तीन देवता व अन्य देवगण का जो वृत्तान्त दिया हुम्रा है, 
यदि उनका शाब्दिक अर्थ लिया जाता है तो कल्पित कथा एवं कहानियां 
प्रतीत होती हैं भर उनके पढ़ने से, वेदों की महत्ता में वृद्धि नहीं होती, 
वरन्‌ श्रद्धा में कमी आ जाती है। यदि वेदों की भाषा को अलंकारिक माना 
जाय और देवी-देवताओं के वर्णन को झात्मा के गुणों का, कथानक के रूप 
में, वर्गण समझा जाय तो यह उलभन मिट जाती है और ये देवी-देवता 
एवं कथाएं आरात्म-स्वरूप के सुन्दर विवेचन में परिणत हो जाती हैं । 

उपरोक्त देवताओं का वर्णन, अलंकारिक भाषा में समभकर, निम्न 
प्रकार किया जा सकता है'--- 

१. सूर्य सर्वज्ञता का बोधक है। ज्ञान का दुष्टान्त सदेव सूर्य के साथ 
दिया जाता है। जिस प्रकार सूय के झ्राकाश में प्रदीप्त होने से, समस्त 
पदार्थ दिखलाई देने लगते हैं, उसी प्रकार आत्मा में सर्वज्षता के विकसित 
हो जाने पर, समस्त पदार्थ उसमें आलोकित होने लगते हैं । 

२. इन्द्र से तात्पर्य सांसारिक आत्मा से है, जो सांसारिक इन्द्रिय-भोगों 
में मस्त रहता है। इन्द्र के सम्बन्ध में निम्न प्रकार कथा है--- 

(क) इन्द्र ने अपने गुरु ब॒हस्पति की पत्नी के साथ व्यभिचार-कर्म 
किया । 

(ख) जिसके कारण, उसके शरीर में फोड़े-फुँसी फुंट निकले । 

(ग) ये फोड़े-फुन्सी, ब्रह्माजी की कृपा से, चक्ष्‌ बन गये। 

इनके अतिरिक्त इन्द्र के सम्बन्ध में यह भी कहा है--- 


१ यह वर्णत श्री सी० आर० जेन रचित असहमत संगम नाभ्रक 
प्रतक से लिया है । 
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(घ) इन्द्र अपने पिता का भी पिता है। 

(च) इन्द्र का युद्ध सदेव असुरों के स्वामी विरित्र के साथ होता रहता 
है, जिसको इन्द्र ने भ्रगणित बार परास्त एवं संहार किया है, परन्तु वह 
विरित्र बार-बार जीवित होकर युद्ध करता रहता है। 

इनकी व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है--- 

(क) सांसारिक आत्मा बुद्धिदद्वारा, ज्ञान प्राप्त करता है। शिष्य भी 
गुरुद्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता है, श्रतएव बुद्धि ही मनुष्य (सांसारिक 
आत्मा) की गुरु हुई। बुद्धि साधारणतया विषयवासना की---जिसकी तृप्ति 
बाह्य पदार्थों के भोगने से होती है---प्रोर ञ्राकरषित होती है, आत्मा की 
श्रोर बहुत कम जाती है, जेसा कि प्राय: संसार में देखा जाता है। इस प्रकार 
बुद्धि का साधारणतया सम्बन्ध बाह्य पदार्थ अर्थात्‌ प्रकृति से है। इसलिए 
प्रकृति को बुद्धि की पत्नी कहा जा सकता है। जीव व प्रकृति के समागम 
को, अलंका रिक भाषा में, यह कह सकते हैं कि इन्द्र (सांसारिक आत्मा) 
ने अपने गुरु (बुद्धि) की पत्नी (प्रकृति) से सम्भोग किया। 

(ख) मनुष्य ने बाह्य पदार्थों (प्रकृति) में मस्त रहने के कारण पाप 
'कर्मों का बन्धन किया, जिससे सूक्ष्म पुदूगल-परमाणु, कर्म-रूप में परिवर्तित 
'होकर, उसकी आत्मा के साथ सम्बन्धित हो गये। इन कर्म-परमाणुओं का 
आत्मा के ऊपर आरोपित होना ही, फोड़े-फुंसी का निकलना है । 

(ग) मनुष्य को जब ब्रह्मज्ञान हो गया जब वह सम गया कि उसकी 
आत्मा ही ब्रह्म है तो उसकी आत्मा ज्ञान से प्रकाशित हो गई। ज्ञान से 
प्रकाशित होना ही, नेत्रों का खुल जाना है। ज्ञान सम्पूर्ण आत्मा में व्याप्त 
है और आत्मा सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है, इसलिए सम्पूर्ण शरीर में आंखों 
का होना बतलाया है। 

(घ) चिदानन्द-स्वरूप-परमात्म अवस्था ही आत्मा की सर्वोत्तम 
अवस्था है, इसलिए उसको (चिदानन्द परमात्म-अ्रवस्था को, संसारी 
आत्मा का पिता कहा जा सकता है। इसके अ्रतिरिक्त,चिदानन्द परमात्म- 
अवस्था संसारी, अ्रपवित्र श्रात्म-अ्रवस्था से प्राप्त होती है भ्र्थात्‌ चिदानन्द 
परमात्मा का उपादान कारण संसारी आत्मा है, इसलिए संसारी आत्मा 
को चिदानन्द परमात्मा का पिता कहा जा सकता है। इसको अलंकारिक 
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भाषा में निम्न प्रकार कह सकते हैं--.इन्द्र (संसारो आत्मा) अपने पिता 
(चिदानन्द स्वरूप परमात्मा ) का भी पिता (उपादान कारण) है। 

(च) काम-क्रोध आदि क्षुद्र वृत्तियां ही असुरों की सेना है। इन क्षुद्र 
वृत्तियों का सरदार मोह राजा (ममताभाव ) ही असुरों का स्वामी विरिश्र 
है, जिसके साथ इन्द्र (आत्मा) का सदा युद्ध होता रहता है। संसारी 
आत्मा, जब आत्म-ज्ञान से युक्त होकर, शुद्ध होते का प्रयत्न करता हुआ 
परमात्म अ्रवस्था को प्राप्त होता है, उस समय उसको श्रपनी क्षुद्र वत्तियों 
से घोर संग्राम करके, उन्हें परास्त एवं मोह-ममता भाव को नाश करना 
होता है, इसीको, श्रलंकारिक भाषा में, इन्द्र का असुरों के स्वामी विरित्र 
के साथ संग्राम करना एवं विरित्र का परास्त बसंहार करना कहा जा 
सकता है। 

३. भ्रग्नि तीसरा देवता है। तपस्पा की उपमा प्राय: श्रग्नि से ही दी 
जाया करती है। यह साधारणतया कहा जाता है कि तपस्या द्वारा श्रात्मा 
इस प्रकार शुद्ध हो जाता है, जैसे भ्रग्नि में तपाने से स्वर्ण शुद्ध हो जाता है। 
अत: भ्रग्निदेव से तात्पयं तपस्या से है। अग्नि देवता के सम्बन्ध में निम्न 
प्रकार कहा गया है--- 

(क )उसके तीन पैर हैं । 

(ख ) उसके सात हाथ हैं । 

(ग) उसके सात जिद्दाएं हैं। 

(घ) वह देवताओं का पुरोहित है, जो उसके बुलाने से आते हैं । 

(ड) वह भक्ष्य और अभक्ष्य दोनों प्रकार के पदार्थों का भक्षण कर जाता 


है। 
(च)वहदेवताश्रों को बल देता है त्र्थात्‌ जितना अ्रधिक बलिदान अग्नि 
पर चढ़ाया जाता है, देवताओ्रों की उतनी ही अधिक पुष्टि होती है। 
इनकी व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है-- 

(क)तप तीन प्रकार से होता है श्र्थात्‌ मन, वचन एवं शरीर बश में 
करने से। यदि मन, वचन व शरीर, इन तीनों में से किसी दो पर नियन्त्रण 
किया जाय और तीसरे को अनियन्त्रित छोड़ दिया जाय, तो तपस्या अधूरी 
रहती है। मत, वचन एवं शरीर, इन तीनों का नियन्त्रण भी तपस्या का 
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आधार है, इसलिए तपस्या के ही तीन पग कहे हैं । 

(ख)सात हाथों से तात्पप सात ऋद्धियों से है,जो तपस्वियों को प्राप्त 
हो जाया करती हैं । मनुष्य शरीर के मेरु दण्ड में योग के चक्र हैं, जिनमें 
ऋद्धियां (शक्तियां) गुप्त रीति से सुषुप्त मानी गई हैं। तपस्या से, ये 
ऋद्धियां जागृत हो जाती हैं । शक्ति (ऋद्धि ) का प्रयोग हस्त द्वारा होता 
है, इसलिए इन सात शक्तियों को अग्नि के सात हस्त कहे हैं । 

(ग)भ्रग्नि की सात जिह्नाओं से तात्पयं, पांच इन्द्रियां, मन एवं बुद्धि 
से है जिनको तपस्या की अग्नि में भस्म किया जाता है। 

(घ) तपस्या करने से ग्रात्मा में अनेक ईश्वरीय गुण प्रगठ हो जाते हैं । 
इसलिए इन ईश्वरीय गुणों को देवगण और तपस्या के प्रधान होने के कारण 
: अन्य गुणों (देवगण) का पुरोहित कहा है। ये श्रन्य गुण तपस्या करने पर 
ही प्रगट होते हैं, इसलिए इन गणों के प्रगट होने (देवताओं के आने) को 
तपस्या (अग्निदेव ) द्वारा आद्वानत करना बतलाया है। 

(च) पुण्य और पाप दोनों बन्धन हैं। दोनों ही आवागमन के कारण 
हैं। पुण्य से हृदयग्राही और पाप से अरुचिकर योनियां एवं सुख, दुःख की 
सामग्रियां प्राप्त होती हैं| मुमुक्षु जीव को, श्रात्म शुद्धि के लिए, पुण्य एवं 
पाप दोनों ही छोड़ने पड़ते हैं, इसलिए श्रग्ति (तपस्या ) को भक्ष्य (पुण्य) 
और अभदक्ष्य (पाप ) दोनों को ही भक्षण करना होता है। 

(छ) तपस्या का भोजन वासना व इच्छाएं हैं। तपस्या का प्रयोजन 
वासना का नष्ट करता है। जितनी-जितनी वासना एवं इच्छाएं नष्ट होती 
जायगी, उतने ही श्रधिक ईद्वरीय गुण प्रगट तथा उनकी पुष्टि आत्मा में 
होती जायगी। अलंकारिक भाषा में, ईश्वरीय गुणों को देवगण कहते हैं, 
ग्रतः अग्नि पर वासना एवं इच्छाओ्रों के बलिदान करने से देवताओं (अन्य 
ईश्वरीय गुणों ) की पुष्टि होती है। 

. उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि यदि वेद-विहित देवी-देवता एवं तत्स- 
न्बन्धी कथानक को आत्मिक गुणों का, अभ्रलंकारिक भाषा में, वर्णत मान 
लिया जाय तो यह कथन बड़ा मनोहर, हृदयग्राह्म एवं शिक्षाप्रद बन जाता 
है और सब प्रकार का विरोध मिट जाता है। उपरोक्त तीन देवता के समान 
' श्रत्य देवगण भी भ्रात्मा के भ्रन्य गुणों के बोधक हैं और उनकी व्याख्या भी, 
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५--बोद्ध दर्शन 


ढाई सौ वर्ष पूर महात्मा गौतमबुद्ध ने भारतवर्ष में जन्म लिया था। 
उनका हृदय, संसार में विद्यमान दुःख एवं धर्म के नाम पर किये जानेवाले 
पशुवध से द्रवित हो गया था। उन्होंने कितने ही वर्ष वन में रहकर ग्रनेक 
प्रकार की तपस्या भ्रादि करके दुःख की समस्या का समाधान ढूंढ निकाला। 
उन्होंने मुख्य चार सिद्धान्त निर्धारित किये थे, जिनको बौद्ध धर्म का 
स्तम्भ कहा जाता है । 

१. दुःख का अभ्रस्तित्व--संसार में चारों श्रोर दुःख का साम्राज्य 
स्थापित है। प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी प्रकार के दुःख से पीड़ित है, 
जिससे मुक्त होने के लिए, वह सदेव उत्सुक रहता है । 

२. बुःख का कारण---दु:ख का कारण यह है कि मनुष्य विषयवासना 
की तृप्ति में लगा हुआ्आा है एवं उसको अपने शरीर श्रादि से बड़ा मोह व 
ममता है। 

३. दुःख का दूर करना--यह दुःख उस समय नप्ट हो सकेगा, जब 
मनुष्य विषयवासना व इच्छा पर नियन्त्रण प्राप्त कर ले और उसके हृदय 
में वासना व इच्छा उत्पन्‍्त न हो । 

४. दुःख दुर करने का उपाय--विषयवासना नष्ट करना ही ध्येय है, 
इसके लिए उन्होंने श्राठ श्रंगवाले मार्ग का उपदेश दिया है, जो निम्न प्रकार 
है-- 

१. सत्य श्रद्धान, २. सत्य विचार, ३. सत्य वाणी,४. सत्य चारित्र, ५. 
जीवन निर्वाह के लिए सत्य आजीविका, ६. सत्य कार्य का प्रयत्न, ७. 
सत्य (शुद्ध ) बातों की स्मृति, ८. सत्य समाधि । 

महात्मा बुद्ध ने जीव के आवागमन एवं भिन्‍न-भिन्‍न योनियों में जन्म 
धारण करने का वर्णत किया है और उपदेश दिया है कि संसार की प्रत्येक 
वस्तु में परिवर्तन होता रहता है, कोई भी वस्तु एकसी दशा या भ्रवस्था 
में कभी स्थिर नहीं रहती । परिवततंन वस्तु का स्वरूप बतलाया है। उप- 
रोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध ने आत्मा का कथन, उसकी विद्य- 
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मान वाह्य अवस्या की दृष्टि (पर्यायाथिक नय ) से, किया है तथा विद्य- 
मान दुःखों से छुटनेके लिए उचित मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। आत्मा 
के स्वरूप पर उसके वास्तविक स्वभाव की दृष्टि (द्रव्याथिक नय) से 
विवेचन नहीं किया है । यही कारण भ्रन्य दर्शनों से विरोध का है । 

महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌, उनके भ्रनुयायियों ने इस सिद्धान्त --- 
संसार की प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होतारह ता है--को अतिशयोक्ति 
तक पहुंचा दिया है। उनके अ्रनुकूल जीव में भी परिवततन होता रहता है। 
एक योति में स्थित शरीर में एक आत्मा लगातार नहीं रहता है वरन्‌ 
उसमें परिवर्तन होता रहता है। एक शरीर में जो आत्मा इस समय स्थित 
है, दूसरे समय दूसरा ही आत्मा श्राजाता है, पहला आत्मा उस शरीर में से 
निकल जाता है। एक योनि से दूसरी योनि तक पहले आ्रात्मा का अस्तित्व, 
वास्तव में, नहीं रहता है। ऐसी दशा में झ्रावागमन के सम्बन्ध में बोद्ध 
झ्राचार्यों ने एक अद्भुत ही सिद्धान्त स्थिर किया है कि मनुष्य की मृत्यु के 
परचात्‌, उसके चरित्र-सम्बन्धी संस्कारों का समह उससे पृथक्‌ हो जाता 
है श्रोर नवीन योनि में पहुंचकर, पुदूगल के नये स्कंधों के साथ मिलकर, 
नवीन शरीर धारण कर लेता है। पिछले बौद्ध आ्राचायों के श्रनुसार, जीव 
पुद्गल स्कन्धों का एक पूंज है, जो अपने पूर्व चरित्र सम्बन्धी संस्कारों से 
संयुक्त रहता है। इस चरित्र सम्बन्धी संस्कार से मुक्त होना ही, बौद्ध धर्म 
का निर्वाण है । बौद्धदर्शन इस जगत को अ्नादि मानता है, इसका रचयिता 
या संस्थापक किसी ईहवर या चेतन व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता है । 


६--जैन दर्शन 
जनधर्म, इस युग व क्षेत्र में, भगवान्‌ ऋषभदेव को अपने धर्म का प्रव- 
त्तक मानता है, जिनका समय भूतकाल के अन्धकार में विलुप्त है। इस धर्म 


* मध्यम भागे से उस भिक्षुक मार्ग का तात्पर्य है, जिसमें न तो शारी- 
रिक कष्ठों का श्रधिक सहन एवं दुद्धर तप द्वारा शरीर को कृष किया जावे 
और न जिसमें गृहस्थ की भांति इन्द्रिय-बिषय भोग आदि विलासों में ही 
लगा जावे । 
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के अन्तिम उद्धारकर्तता भगवान महावीर थे, जो भगवान बुद्धदेव के सम- 
कालीन थे। जनधम ने छः स्वतन्त्र पदार्थों को माना है, जो अनादि काल 
से हैं श्रौर भ्रनन्‍्त काल तक रहेंगे। इसके भ्रनुसार जगत भी भ्रनादि काल से 
है और अनन्त काल तक रहेगा | यह दर्शन किसी ईइवर या परमात्मा को 
इस जगत का न संस्थापक, न कर्मेफलदाता मानता है। 

इस दशेन के छः मूल तत्त्वों में से दो मूल तत्त्व जीव (आ्रात्मा ) व पुद्गल 
(भौतिक पदार्थ ) मुख्य हैं। जीव श्रनन्तान्त हैं, जो अ्रनादि काल से पूर्व 
कर्मसंस्कार के कारण, इस संसार की भिन्‍त-भिन्‍न योनियों में, शरीर धारण 
करते हुए भ्रमण एवं श्रनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। जीव व पुद्गल 
दोनों पदार्थों की पारस्परिक क्रिया व प्रतिक्रिया से, कर्म संस्कार उत्पन्त 
होते हैं । कर्म सिद्धान्त का इस दर्शन ने बड़ा विशद वर्णन, वैज्ञानिक ढंग से 
किया है, जो पठन एवं मनन करने योग्य है। इस सिद्धान्त का विस्तार- 
पुर्वेक वर्णन पहले कर्म सिद्धान्त' शीर्षक भ्रध्याय व उसके फूट नोट में किया 
जा चुका है । 

जैन दर्शन के अनुसार, आत्मा अनेक गुण व पर्याययुक्त पदार्थ है। 
दर्शन, ज्ञान, झानन्द व वीर्य इस आत्मा के मुख्य गुण हैं। स्वभाव की 
अ्रपेक्षा, आत्मा में समस्त पदार्थों के देखने व जानने की शक्ति (सर्वज्ञता), 
आनन्द एवं अनन्त सामथथ्ये है। ये गुण आत्मा में सदेव विद्यमान रहते हैं, 
इनका नाश कभी नहीं होता । आझ्ञात्मा का यह ज्ञान-प्रानन्द-वीरय-स्वरूप, 
कर्मो के कारण, आच्छादित एवं विक्ृत हो रहा है। कर्मों के आवरण के 
कारण ही, मनुष्य के ज्ञान में न्यूनता या. भ्रधिकता देखी जाती है, भ्रात्मा 
के शान्त आनन्द स्वरूप के विकृत होने से, काम-करीध आदि अनेक प्रकार 
की भावनाएं संसारी ग्ात्मा में पाई जाती हैं एवं झ्रात्मा की अनन्त शक्ति, 
कर्मों से आवुत होने के कारण, साहस, संकल्प शक्ति आदि के रूप में प्रद- . 
शित होती है । यह दर्शन आत्मा की अ्रवस्था को परिवर्तनशील मानता है । 
इसके झनुसार मानसिक चेष्टा, शरीर श्रादि की स्थिति सदेव बदलती 
रहती है। 

मनुष्य जब अपने शुद्धज्ञानाननद स्वरूप को भली-भांति जानकर एवं 
निश्चित करके कि उसकी वर्तमान अशुद्ध, मलिन दशा एवं दुःखपूर्ण स्थिति 
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पूर्व कर्मों के कारण, हो रही है, अपने झात्मस्वरूप में दृढ़ श्रद्धान* एवं उसके 
प्राप्त करने का पूर्ण प्रयत्त करता है; मन को विषय-वासना से हटाकर, 
संयम व तप द्वारा इन्द्रियों को नियन्त्रित तथा कर्मवन्धन को नष्ट करता 
है, उस समय उसकी ध्रात्मा शुद्ध होकर परमात्म-अ्रवस्था को प्राप्त हो 
जाती है। श्रह॑त श्रवस्था को प्राप्त करके, अपनी दिव्य ज्ञान-ज्योति में संसार 
के समस्त पदार्थों को श्रवलोकन करता है एवं दिव्य, अलौकिक आनन्द में 
मग्न होकर, भ्रनुपम सुख का भ्रास्वादन करता है । इस अ्हत्‌ (जीवन्मुक्त ) 
अवस्था में, कुछ काल तक रहकर एवं संसार के प्राणियों को अपनी दिव्य 
वाणी द्वारा ज्ञानामत पान कराकर, मोक्ष को पधार जाता है, जहां अनन्त 
क्राल तक दिव्य आनन्द में मग्न रहता है और जहां उसके दिव्य ज्ञान में 
संसार के समस्त जिलोकवर्त्ती पदार्थ आलोकित होते रहते हैं । 

उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि जन दर्शन ने आत्मा के ज्ञान, श्रानन्द 
शक्ति आदि गुणों को, उसके वास्तविक स्वरूप की दृष्टि (द्रव्याथिक नय ) 
से एवं वर्तमान मलिन संसारी दशा को, बाह्य श्रवस्था की दुष्टि (पर्या- 
याथिक नय ) से, यानी दोनों दृष्टियों से, विचार किया है। पूर्व में लिखा 
जा चुका है कि इस दश्शन ने प्रत्येक पदार्थ को अनेकान्तात्मक अर्थात्‌ श्रनेक 
गण वाला माना है और इसके कथन का ढंग स्याद्वाद' रूप है। जेनदर्शन 
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' जनधर्मे ने सम्यक्ददत (आत्म-स्वरूप अ्रथवा जीव १, श्रजीव २, 
कर्मों के श्राजव ३, बन्ध ४, संवर ५ (कर्म का रोकना), निर्जेरा ६ (कर्म का 
फल देने एवं दक्तिविहीन होने के पदचात श्रात्मा के सम्बन्ध से पृथक होना ) 
एवं सोक्ष ७ (कर्मों से बिल्कुल मुक्ति) सप्त तत्वों का दृढ़ धद्धान ) , सस्यक्‌- 
शान (पझ्रात्म-स्वरूप अथवा उपरोक्त सप्त, तत्वों का यथार्थ ज्ञान), व 
सम्यक्चारित्र (आत्म-स्वरूप में लीन होना अथवा चारित्र का भली-भांति 
पालन करना ) को मोक्ष का भार्ग बतलाया है, इन तीनों के धारण करने 
का विशेष उपदेश दिया है । 

* स्थाद्ाद का शाब्दिक श्र है कि (स्थाइ--वाद ) किसी वस्तु का, 
किसी एक दृष्टि से, वर्णव करना। स्थाह्वाद कथन से तात्पयें है कि किसी 
वस्तु के सम्बन्ध में जो कोई वर्णन किसी समय किया जाता है, उसके 
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ने इस स्याद्गाद अथवा अनेकान्तवाद पर बहुत ही अधिक जोर दिया है। 
इस दर्शन की धारणा है कि स्याद्वाद का यथार्थ ज्ञाता भिन्‍त-भिन्‍न दर्शानों 
के विभिन्‍न एवं विरोधी सिद्धान्तों को भली-भांति समझ सकता है, विवाद- 
ग्रस्त विषय के भिन्‍न-भिन्‍न गुण एवं अवस्थाओं का, भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टि से 
विवेचन करके, उनके विरोध को (मिटा सकता है। विरोध को हटाकर जो 
सिद्धान्त निर्धारित होगा, वही सत्य एवं यथार्थ होगा । 

जैनधर्म प्रविपादित चारित्र का प्रासाद अ्रहिसा सिद्धान्त की नींव पर 
खड़ा है। उच्च अर्थ में, हिसा शब्द से तात्पर्य काम, क्रोध आदि उन समस्त 
भावना एवं प्रवृत्तियों से है, जिनके होने से आत्मा की शान्त वीतराग 
अवस्था विकृत एवं नष्ट होती है । इन उच्च अर्थ में, आ्रहिसा शब्द से तात्पय 
आत्मा की शान्‍्त वीतराग पअ्रवस्था से है। शिष्य एवं जनता के समभाने के 
हेतु, हिसा की भावना को हिसा, श्रसत्य, चौय॑, श्रत्नह्म एवं परिग्रह (सांसा- 
रिक पदार्थों से ममता एवं उनके ग्रहण करने की लालसा ) पंच भावनाश्रों 
में विभकत किया है, जिनको पांच पापों के नाम से पुकारा है। इन पंच 
पापों के त्याग को अ्रहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह (परिग्रह 
त्याग) पंच ब्रत कहा है। ये ही पंच ब्रत जेनधर्म सम्बन्धी सम्पूर्ण चारित्र 
के आधार हैं । इनकी ही सहायता के लिए, श्रन्य व्रत, यम व नियम बत- 
लाए हैं । गृहस्थ व साधु श्रवस्था की परिस्थिति ग्रनुसार, इन ब्रतों के विवे- 
चन में अ्रन्तर कर दिया गया है | 

अहिसा भ्रादि पंच ब॒तों का वर्णन चारित्र के निषेधात्मक पक्ष को दुष्टि 
में रखकर किया गया है। जब चारित्र के विधेयात्मक पक्ष का वर्णन किया 


सम्बन्ध में यह समझा लिया जाय कि यह कथन उस बस्तु के समस्त गुण व 
भवस्थाओ्रों का नहीं है वरन्‌ यह वर्णन उस वस्तु के किसी एक विवक्षित गुण 
या अवस्था का किसो एक दृष्टि से किया गया है। उस वस्तु के अन्य गुण व 
भ्रवस्थाओं का एवं उस विवक्षित गुण का प्न्य दृष्टि से वर्णन, भ्रन्य प्रकार 
भी होता है। ऐसा समभद लेने से किस। सनृष्य को उत वस्तु के सम्बन्ध में 
अम नहीं होगा। इस सिद्धान्त का वर्णन पहले भी हो चुका है देखो पृष्ठ 
श्द्ह 
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जाता है तो शुद्ध परमात्मा अहंत के गुणों का स्तवन, परमात्म अवस्था का 
ध्यान, स्वकृत कार्यों की दे निक आलोचना, स्वाध्याय, तप, परोपकार आदि 
नियम व कार्य---जिनके करने से आत्मा को शान्‍्त, वीतराग अवस्था प्राप्त 
करते में सहायता मिलती है---मुमुक्षु जीव के लिए बतलाये हैं। वे नियम 
वास्तव में अ्हिसा धर्म का विधेयात्मक पक्ष है। श्रन्वीक्षण एवं अनुसन्धान 
द्वारा निर्धारित उपरोक्त आत्म-स्वरूप एवं चारित्र के कथन से जैनधर्म 
कथित आत्म-स्वरूप व चारित्र का वर्णन बहुत कुछ मिलता-जुलता है । 


७--ईसाई धर्म 


ईसाई धर्म के प्रवत्तंक महात्मा ईसा हैं। दो हजार वर्ष पूर्व एशिया के 
पश्चिम भाग में जरूसलम नगर के समीप, महात्म। ईसा ने जन्म लिया था। 
वह प्रदेश उस समय रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत था। वहां की जनता 
अज्ञानता एवं रुढ़ियों की जंजीर में फंसी थी। प्रचलित धर्म, रीति-रिवाज 
एवं साम्राज्य के विरुद्ध कहना भी पाप समझा जाता था। प्रतिकूल विचारों 
के सुनने की क्षमता जनता में न थी, अ्रसहिष्णुता की मात्रा अधिक बढ़ी 
हुई थी । ऐसी परिस्थिति में, महात्मा ईसा ने इस पृथ्वी पर जन्म धारण 
किया था। यह बिल्कुल स्वाभाविक ही था कि इस परिस्थिति का प्रभाव 
उनके उपदेश एवं कार्यप्रणाली पर पड़ता | उन्होंने श्रपना उपदेश, कहानी 
एवं अलंका रिक भाषा के रूप में, देता प्रारम्भ किया।' उनको यह भय था 
कि यदि उन्होंने प्रचलित धर्म एवं रीति-रिवाज के विरुद्ध खुल्लमखुल्ला 
श्रान्दोलन किया, तो वे स्वयं एवं उनके झनुयायी विपत्ति में पड़ जायंगे और 





सलाह, 


१ईसाइयों की पवित्र पुस्तक बाइबिल (मथ्यू अध्याय ६-७) में कहा 
है, “पवित्र वस्तु को कुत्ते को मत दो, न अपने मोती सुश्रर के सामने डालो, 
नहीं तो बे उनको श्रपने परों के नीचे कुचल डालेंगे शौर तुमपर दूट पड़ेंगे 
तथा तुमको फाड़ डालेंगे।” इसका भावार्थ निम्न प्रकार है: “तुम श्रपना 
उपदेश कुपात्र को मत दो, वह तुमसे उल्हा श्रप्रसन्‍्त होकर, तुम्हारा 
अनिष्ठ करने के लिए उतारू हो जायगा ।” 
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वे अपनी शुभ भावना को कार्यरूप में परिणत न कर सकेंगे।' 

ईसाई धर्माव लम्बी प्राचीन समय के आचार यह भली-भांति जानते थे, 
कि महात्मा ईसा का सदुपदेश कहानी की अलंकारिक भाषा के पढें में छिपा 
हुआ है और उसका वास्तविक अर्थ द्ाब्दिक श्रथें से कहीं भिन्‍न है।* वे 
सत्य को पहचानते थे। अ्र्वाचीन समय के आचाये बाइबिल तथा अन्य 
पुस्तकों का शाब्दिक अर्थ लेते हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि ईसाई मत 
का प्रभाव पारचात्य स्त्री-पुरुषों के हृदय से उठ रहा है। 


) बाइबिल में (मार्क-अध्याथ ७-२७) कहा है, “यह उचित नहीं है 
कि बच्चों की रोटी ले ली जाय॑ श्र कुत्तों के सामने डाल दी जाय॑ ।/ इसका 
भावार्थ यह है कि यह उचित नहीं है कि जो उपदेश सुपान्नों के योग्य है, बहु 
कुपात्रों को दिया जाय । 

बाइबिल में (सा भ्रध्याय ४-३४) में कहा है कि बिना कहानी के, 
वे उनसे (जनता से) नहीं कहते थे । 

* ईसामसीह का भय घटना के रूप में सत्य निकला। महात्मा ईसा 
की मृत्यु उपरोक्त उपदेक्ष के कारण, शली पर चढ़ाकर की गई थी । 

बाइबिल (लुक अ्रध्याय ८-१० ) में लिखा है कि उन्होंने (महात्मा 
ईसा ने ) कहा, “तुम ईश्वरीय साम्राज्य फे रहस्य को समझ सकोगे, परन्तु 
अन्य मनुष्यों के लिए कहानी में कहा गया है, क्योंकि थे देखते हुएभी त देख 
सकेंगे झ्ोर सुनते हुए भो न समक सकेंगे ।” 

बहुत-सी घटनाएं, श्रलंकारिक भाषा में पहेली, दृष्टान्त एवं कहानी 
के रूप में, कही गई हैं, उनका वास्तविक श्रर्थ शाब्दिक श्र से सिन्‍न है। 

(ट८रदटुलियन) एनन्‍्टी निसन करिश्चियन पुस्तकालय पुस्तक ७, पृ० 
१७६ सत्य अ्रन्धकार में छिपा हुआ है। (लेक्टेन्शियस ) 

उक्त पुस्तकालय की पुस्तक २१, १० २ 

हमको अपने पूर्वजों से उन पुस्तकों का रहस्थ...---जिनसे साधारण 

जनता को ऊम होता है--परम्परा से ज्ञात होता रहा है। (क्लेमिस्टाइन 
होमीलौज ) 

उक्त पुस्तकालय की पुस्तक १७, पृ० ५५ 
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महात्मा ईसा ने मानव जीवन को उच्च, शुद्ध एवं शान्तमय बनाने के 
लिए, बहुत ही उत्तम एवं उच्च उपदेश दिया है, जिसके अनुसार चलने से 
मनुष्य की आत्मा घुद्ध, झान्त, अननन्‍्द रूप अवस्था का अनुभव करने लगती 
है। महात्मा ईसा के विख्यात गिरि-प्रवचन के कुछ अंश उद्धत किये जाते 
हैं । 
उन मनुष्यों को--जो नम्न हैं--धन्य है, क्योंकि उनका स्थान स्वगें में 
निश्चित है। (मंथ्यू भ्रध्याय, ५-३) 
मनुष्य--जितनका हृदय शुद्ध है--धन्य है, क्योंकि वे परमेश्वर से 
मिल सकेंगे। (मेंथ्यू अ्र० ५-८) 
उन भनुष्यों को--जिन पर सत्यता के कारण अत्याचार किया जाता 
है--धन्य है क्योंकि उनके लिए स्वर्ग में स्थान सुरक्षित है । 
(मैथ्यू अ० ५-१० ) 
प्राचीन समय से कहते झ्ाते हैं कि तू किसी को मत मार, क्योंकि न्याय 
के दिन हिसक मनुष्य विपत्ति में पड़ जायगा, परन्तु मैं तुमसे कहता हूं कि 
जो मनुष्य अपने किसी भाई से, बिना विशेष कारण के, अप्रसन्‍्त होगा, वह 
भी न्याय के दिन आपत्ति में पड़ेगा। जो मनुष्य अपने भाई से ,अप-शब्द 
कहेगा, उसके साथ भी पंचायत कठोरता का बर्ताव करेगी । जो दूसरे मनुष्य 
को मूर्ख कहेगा,उसकों नरक यातनाएं सहनी होंगी। (मैथ्यू भ्र० ५-२१,२२) 
प्राचीन समय से कहते आये हैं कि तू व्यभिचार मत कर, परन्तु मैं 
तुमसे कहता हूं कि जो पुरुष किसी स्त्री को काम-दृष्टि से देखता है, वह 
व्यभिचार का दोषी होता है, क्योंकि उसने अपने हृदय में उस स्त्री से काम- 
सेवन कर लिया। (मैथ्यू अ० ५-२८, २६) 
यह कहा जाता है कि 'आ्रांख के बदले श्रांख, पर के बदले पैर' (अर्थात्‌ 
जैसे को तैसा), परन्तु मैं तुमसे कहता हूं कि बुराई के बदले बुराई मत कर। 
यदि कोई मनुष्य तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, तो तुम उसकी ग्रोर 
बायां गाल भी करदो। (मैथ्यू अ० ५-३८, ३६) 
यह कहा जाता है कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम एवं अपने शत्रु से द्वेष 
करो, परन्तु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने छात्रुओं से प्रेम करो, जो 
तुमको श्रपशब्द कहे, उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुमसे घुणा करते हों, उनके 
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साथ भलाई करो, जिसका बर्ताव तुम्हारे साथ बुरा हो श्रोर जो तुम पर 
अत्याचार करते हों, उनके आ्रात्म-कल्याण के लिए प्रार्थना करो । 
(मैथ्यू श्र० ५-४४,४५) 
तुम जो दान दो, उसकी सूचता बाएं हाथ को भी न होने दो । तुम्हारा 
दान गुप्त होना चाहिए । ईश्वर गुप्त वातों को देखता है, वह तुमको गृप्त 
दान का पुरस्कार देगा। (मैथ्यू ० ६-३,४) 
महात्मा ईसा ने, उपरोक्त प्रकार का उच्च आदेश अपने अ्रनुयायियों 
को देकर, इस पृथ्वी को स्वर्ग में परिणत करने का प्रयास किया था । 
आत्मा व परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एवं उनका पारस्परिक 
सम्बन्ध, स्पष्ट रूप से, ईसाई धर्म में नहीं दिखलाया गया। महात्मा ईसा 
एवं ईसाई धर्म के पूर्व आचायों का कथन, अलंकारिक भाषा के पदें में छिपा 
हुआ है। उनके कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ने एवं समभने से प्रतीत होता है 
कि आत्मा व परमात्मा का स्वरूप इस पुस्तक द्वारा निर्धारित आत्मा व 
परमात्मा के स्वरूप से मिलता-जुलता है, जैसा कि निम्नलिखित उद्ध रणों 
से प्रगट होता है--- 
तुम भी इतनी ही शुद्धता एवं पूर्णता को प्राप्त करो, जितनी शुद्धता 
एवं पूर्णता तुम्हारे पिता ईव्वर में है, जो स्वर्ग में विराजमान है । 
(मेथ्यू अ० ५-४८) 
मैंने कहा है कि तुम स्वयं ईश्वर हो। (जान झर० १०-३४) 
देखो ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे अन्दर है। (लूक ग्र० १७-२१) 
तुम भी वे ही विचार हृदय में धारण करो, जैसे कि ईसा मसीह में थे। 
ईश्वर का अवतार होते हुए भी, उसने ईश्वर सदुश' होने के प्रयास में भ्रप- 
राध नहीं समभा। फिलीपियन (अझ्र० २-५,६) 
सबसे भ्र्तिक जानने योग्य यह है कि तू अपने आपको जान ले। यदि 
तुम अपने भ्रापको जान लोगे तो तुम ईश्वर को भी जान जाझोगे। यदि 
तुम ईदवर को जान लोगें, तो तुम ईश्वर-सदृश हो जाओगे । सुनहरे या 
बढ़िया कपड़े पहनने से नहीं, वरन्‌ अच्छे कार्य करने एवं अपनी झावश्यक- 
ताझों को कम-से-कम करने से ईश्वर तुल्य बन सकोगे। (क्लीमेण्ट ) एस्टी- 
निसन क्रिश्चियन पुस्तकालय (पुस्तक ४, पृ० २७३) 


कक चर 
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5८5--इस्लासम धर्म 


मुसलमान धर्म के प्रवतंक हजरत मोहम्मद साहब पेगम्बर हैं। चौदह 
सो वर्ष पूर्व पेगम्बर साहव ने अरब देश के मक्का नगर में जन्म लिया था। 
उस समय वहां पर यहूदी, पारसी आदि धर्मों का जोर था, वहां की जनता 
बड़ी कट्टर, अ्ज्ञानता व रुढ़ियों में फंसी हुई एवं प्रसहिष्णु थी। अनेक देव- 
ताझ्नों की पूजा होती थी । प्रचलित धर्म के रीति-रिवाज के विरुद्ध किसी 
बात के सुनने में उसकी क्षमता न थी। जो मनुष्य प्रचलित धर्म या रीति- 
रिवाज के विरुद्ध आवाज उठाता या प्रचार करता था, उसको तलवार के 
घाट उतार दिया जाता था । ऐसी परिस्थिति में, हजरत मोहम्मद ने जन्म 
लिया था। वहां की रीति के अनुसार, मोहम्मदसाहब श्रच्छे वक्‍ता एवं 
घुड़सवार थे। वे बचपन से ही विचारशील थे। हीरा पव॑त की गुफा में, 
कितने ही दिनों तक रहकर, तप व ध्यान किया था और उन्हें ईश्वरीय 
ज्ञान प्राप्त हुआ था। 

मोहम्मदसाहब ने अपने धर्म का प्रचार सन्तुलित भाषा में प्रारम्भ 
किया । इसपर भी उनका विरोध बढ़ने लगा.। उनके कुछ श्रनुयायी हो गये । 
उनपर आक्रमण हुआ । मोहम्मदसाहब ने अ्रपने अऋल्तुयायियों की सहायता 
से आक्रमणकारियों पर विजय पाई। उनके श्रनुयायी बढ़ने लगे एवं उनके 
घमम में भी तलवार के जोर के साथ-साथ वृद्धि होने लगी | मोहम्मदसाहबव, 
धर्म प्रवतेक के साथ-साथ, देश के भी शासक हो गए। 

यह स्वाभाविक ही था कि वहां की परिस्थिति का प्रभाव मोहम्मद 
साहब के धर्म एवं उपदेश पर पड़ता । इसलिए मोहम्मदसा हब द्वारा रचित 
क्रान में धमं, समाज, न्याय, राजनीति श्रादि अनेकों विषयों पर आयतें 
(पद) हैं। कितनी बातें अलंकारिक भाषा में कही गई हैं और कितने ही 
स्थानों पर सत्य छिपा हुआ है। वहां की जनता कठोर सत्य सहने के 
ग्रयोग्य थी। यदि सत्य स्पष्ट कहा जाता तो सम्भव था कि सत्य-वक्‍्ताओं 
को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता । 

मोहम्मदसाहब ने स्वयं पवित्र पुस्तक कुरान में कहा है कि पैगम्बर 
प्रत्येक देश व युग में उत्पन्न होते हैं और वे सब एक ही वास्तविक सत्य का 
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उपदेश देते हैं। भिन्‍न-भिन्‍त भाषा एवं तरीके से कोई भेद नहीं पड़ता । 

साधारण मुसलमान जनता इस जगत को खुदा (ईदवर ) का बनाया 
हुआ मानती है। समस्त प्राणि-लमाज का निर्मापक ईश्वर है। वही मनुष्य 
को, मृत्यु के पश्चात्‌ न्याय-दिवस के दिन, उसके पुण्य-कर्मो के अनुसार, 
स्वर्ग में भेज देता है, जहां वह अनन्त काल तक स्वर्ग का सुख भोगता 
है, वही मनृष्य को, उसके पाप-कर्मों के अनुसार नरक में डाल देता है, जहां 
चिरकाल तक नरक की यातनाएं सहन करता है । ' 

मोम्महदसाहब ने अ्रपने अनुयायियों के ईमान (श्रद्धा) लाने पर जोर 
दिया है, प्रत्येक सच्चे मुसलमान को ईद्वर, न्यायदिवस व पैगम्बर मोहम्मद 
साहब पर, विशेषकर, ईमान लाना चाहिए और परोपकार के कार्य में 
लगना चाहिए । उन्होंने अपने अ्रनयायथियों के लिए, निम्नलिखित धार्मिक 
कार्य निरुचय किये हैं--- 

१. नमाज़ पढ़ना (प्रार्थना )--पांच बार नमाज़ पढ़ी जाय, जिसमें 
ईद्वर की स्तुति होती है। शुक्रवार के दिन विशेषकर नमाज़ पढ़ी जाय । 

२. रोज़ा (उपवास ) रखना--आ्रात्म-शुद्धि व इन्द्रियवासना पर निय॑- 
त्रण प्राप्त करने के लिए, उपवास्त रखा जाय। इसके लिए रमज़ान का 
मास विशेषकर नियत किया गया है, जिसमें भोजन एवं जल का त्याग दिन 
में बतलाया गया है, केवल रात्रि में भोजन किया जाता है। इन दिनों 
में हल्का भोजन एवं अपने विचार व इन्द्रियों को वश में रखना चाहिए। 
इन दिनों में प्रपशब्द कहना, क्रोध, दाह श्रादि भावना का रखना निषिद्ध 
ठहराया गया है । 

३. हज (तीथ॑-यात्रा ) करना--मक्का तीर्थस्थान पर जाना। इस 
तीर्थ-यात्रा में अत्यन्त शुद्ध रहने का झ्रादेश दिया गया है, जीवों की हत्या 
करना भी निषिद्ध बतलाया गया है । 

. ४. ज़कात [दान )--बुभुक्षित, दुःखित, ऋणी व्यक्तियों की सहायता, 
कैदी व्यक्तियों की मुक्ति श्रादि धामिक कार्यों में धन व्यय करने का उपदेश 
दिया गया है । 

क्‍ जनता के चरित्र को उन्तत करने के हेतु, मोहम्मदसाहब ने अपने अनु- 
यायियों को नम्न, पवित्र, सहिष्णु आदि रहने का उपदेश दिया है। सच्चे 
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मुसलमान को, अ्रपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तु के त्याग के लिए, तैयार रहना 
चाहिए। माता-पिता की लेवा और आपस में अआातुभाव व प्रेम के साथ 
बतेना चाहिए। 

मुसलमानों में सूफ़ियों का एक बड़ा दल है, जो कुरान की भाषा क। 
अलंकारिक समझता एवं उसकी व्याख्या भी अलंकारिक ढंग से करता है। 
ये सूफी बड़े दाशनिक हुए हैं। ये अपनी व्याख्या को गुप्त रखते थे। साधा- 
रण मनुष्य से अपना समभा हुझ्ना सत्य नहीं बत जाते थे। ये सूफी भ्रात्मा का 
ज्ञान-आनन्दमय मानते हैं और अपने भ्रापको भी स्वयं 'ईद्वर समभते हैं।' 
इनकी धारणा वेदान्तिक सदृश है। ये सूफी अपने सत्य गुप्त विचारों को 
अयोग्य, कुपात्र व्यक्ति को नहीं बतलाते थे, यदि उसने (अ्रपात्र व्यक्ति ने ) 
अप्रसन्‍त होकर, साधारण जनता से कह दिया तो उनको राजदण्ड सहना 
पड़ेगा | हलाज के मंसूर नामी विख्यात सूफी के मुख से---श्रात्मिक श्रानन्द 
में मस्त हो जाने पर--शब्द निकल पड़े “मैं ईश्वर हूं । उसको इस कथन 
के लिए, प्राणदण्ड की सज़ा भुगतनी पड़ी । 

प्राचीन मुस्लिम विद्वान व दाशनिक श्री इब्नेरुदद' कुरान को भाषा 
को अलंकारिक मानते थे और अर्वाचीन मुस्लिम विद्वान श्री खाजा खां ने 
भी 'तसबव्वफ के अध्ययन” नामी पुस्तक में स्वीकार किया है कि इस्लाम 
धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान अलंकारिक भाषा में लिखी हुई है। विद्वान 
अंग्रेज श्री जे० पी० ब्राउन ने 'दविशज' नामी पुस्तक में कुरान शरीफ को 
अलंकारिक भाषा में होना लिखा है । 

कुरान शरीफ में गाय के बलिदान की एक कहानी दी हुई है, जिसका 
हिन्दी अनुवाद, श्री सेल द्वारा रचित अंग्रेजी कुरान शरीफ के अनुसार, 
दिया जाता है। इस कथा से स्पष्ट है कि इसकी भाषा अलंकारिक है-- 

एक मनुष्य ने, अपनी मृत्यु के समय, अपना पुत्र शिशु व एक बछिया 


ओऔ इब्नेरुदद स्पेन देश के कारडोबो नगर में बारहवीं शताब्दी में 
उत्पन्त हुए ये और वहां पर 'एबरोज' के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन्होंने बहुत- 
सी पुस्तक लिखी हैं। देखिये, 'आ्राउठ-लाइन्स श्राव इस्लासिक कल्चर, 
लेखक ए. एम. ए. शुस्तरी ! 
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छोड़ी, जो पृत्र की युवा अवस्था तक जंगल में घूमती रही । उसकी माता ने 
कहा कि बछिया तेरी है, तू उसको जंगल से ले आ और बाजार में जाकर 
तीन अ्रशफियों में बेच दे। वहां देवदूत ने, मनुष्य के रूप में आकर, गाय 
के मूल्य में छः अशफियां उसको देनी चाहीं। उसने बिना माता की आज्ञा 
के नहीं लीं। माता की आ्राज्ञा प्राप्त करके, वह फिर बाजार में ग्राया और 
देवदूत से मिला। देवदूत ने गाय के मूल्य में श्रब दूनी अ्रशफियां देनी चाहीं 
इस शर्ते पर कि वह माता से इस बात को तन कहे । नवयुवक इस बात को 
अस्वीकार करके, अपनी माता के पास आया और अधिक मूल्य प्राप्त होने 
की बात कही । माता ने यह सम'भकर कि वह देवदूत है, अपने पुत्र से कहा 
कि उसके पास जाओ और उससे पूछी कि इस गाय का क्या किया जायगा। 
इसपर देवदूत ने नवयुवक से कहा कि अ्रल्पकाल में ही, इसराइल के पुत्र 
इसको बहुत श्रधिक मूल्य में मोल लेंगे । कुछ समय पर्चात्‌, हेमल नामी 
एक इस राइल को एक सम्बन्धी ने मार डाला और इस घटना को छिपाने 
के लिए, उसकी लाश को घटना-स्थल से बहुत दूर ले गया । बधित व्यक्ति 
के मित्रों ने, मूसा पेगम्बर के सामने, अन्य मनुष्यों पर इस दोष का झरो- 
पण किया। उनके अस्वीकार करने एवं किसी साक्षी के न होने पर, पैगम्बर 
साहब ने एक गाय का--जो अमुक चिह्न की हो--बलिदान करने का 
आदेश दिया। अनाथ नवयुवक की गाय के अतिरिक्त, अन्य कोई गाय उस 
चिह्न की न थी, इसलिए उन्होंने उस गाय का इतना अधिक स्वर्ण दिया, 
जितना उसकी त्वचा (खाल) में श्रा सकता था । कुछ कहते हैं कि गाय के 
वजन का स्वर्ण दिया भर कुछ की सम्मति में, वजन से भी दस गुना स्वर्ण 
था। उस गाय का बलिदान किया गया श्ौर उस बधित व्यक्ति की लाश 
का स्पर्शन कराया गया । वह मृत पुरुष जीवित हो उठा श्र अपने बधिक 
का नाम बतला दिया । वह मनृष्य तत्काल गिरकर मृत्यु को फिर प्राप्त हो 
गया । 

यदि इस कथा का अर्थ शाब्दिक लिया जाय तो बह बुद्धि अग्राह्य है। 
यदि इस कथा को झ्लंका रिक समझा जाय तो. वह एक महान सत्य की 
द्योतक हो जाती है। श्री जलालउद्दीन रूमी--जो मुस्लिम जगत में, विशेष- 
कर सूफी समाज में, उच्च स्थान रखते हैं---इस आ्राख्यायिका के सम्बन्ध में 
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(इलहाम मंजूम भाग २, पृ० १५७-१५८) कविता रची है, जिसमें गाय 
को नफ़्स (इन्द्रिय-तरासना) बतलाया है। इस कविता के पढ़ने से हपष्ट है 
कि वे इस कथा को अलंकारिक समभते थे। इस कथा के अलंकार की 
व्याख्या श्री सी० झ्रार० जेब ने असहमत संगम” नामी पुस्तक में बड़े 
सुन्दर दब्दों में की है, जो निम्न प्रकार है--- 

“शिशु से अर्थ संसारी भात्मा का है, अनाथ से तात्पयं है कि उसका 
रक्षक कोई नहीं है । वछिया एवं गाय से अर्थ नफ़्स श्रर्थात्‌ मन व इन्द्रिय 
से है। जंगल की उपमा संसार से दी गई है, जिसमें प्राणी भटकता फिरता 
है। माता से अर्थ बुद्धि का है। वाजार का श्रर्थ जगत से है। तीन अद्ञफियों 
से श्र्थ है आवश्यकता, भ्राराम एवं ऐश की वस्तुओं से । देवदूत से भ्रर्थ है, 
उस मनुष्य के पृवे-पुण्य-कर्म का फल। इसराइल से--जो मृत्यु को प्राप्त 
हुआ--ता त्पय॑ शुद्ध आत्मा से है, जो प्रकृति (इन्दिय-वासना ) के संयोग से 
अशुद्ध हो गया है। इस कथा का तात्पय यह है कि मनुष्य जब बड़ा हुप्ना 
» और उसके बुद्धि उत्पन्न हुई, तो उस (बुद्धि-रूपी माता ) ने प्रेरणा की कि 
तू खेल-कूद में समय व्यतीत मत कर, अपनी इन्द्रिय-वासना को वश में 
करके, व्यापार कर, जिससे तेरी सांसारिक आवश्यकताएं पूरी एवं कुछ 
वस्तुएं आराम व ऐश की भी प्राप्त हो जायंगी। जब वह इन्द्रियों को वश 
में करके, व्यापार में लगा तो उस समय पूर्वे-पुण्य-कर्म की भावना ने प्रेरित 
किया कि तू मूर्ख है, यदि तू इन्द्रिय एवं मन को संयभित रख सकता है तो 
तुभको उपरोक्त तीनों श्रुकार की वस्तुएं ही नहीं, वरन्‌ बहुत कुछ सुख की 
सामग्रियां प्राप्त हो सकेंगी । जब बुद्धि इस वात के लिए तैयार हो गई कि 
अधिक संयम द्वारा मन एवं इन्द्रिय-वासना (नफ़्त--गाय ) को वह में कर 
ले तो पूर्व-पुण्य-कर्म ने फिर प्रेरणा की कि यदि तू मन एवं इन्द्रियों को 
पूर्णतया वश में कर लेगा, तो तू भ्रनुषम आनन्द को--जो अमूल्य है--- 
प्राप्त कर सकेगा । 

इस कथा का पिछला भाग उस वाद-विवाद से सम्बन्ध रखता है, जो 
भौतिकवादी और आध्यात्मिक में, झ्ात्मा के सम्बन्ध में, चला आता है कि 
आत्मा क्‍या पदार्थ है ? और क्यों ऐसी दशा में है ? इसके निर्णय के लिए 
एक ऐसे झ्राचाय की आ्रावरयकता हुई, जिसने इन्द्रियों को दमन करके ज्ञाना- 
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नन्‍द अवस्था को प्राप्त कर लिया है। वह संसारी श्रात्मा (मृत इसराइल ) 
आचाये के पास--जो इन्द्रियों (नफ्स >-गाय ) को वश में करके जितेन्द्रिय 
हो गए हैं--गया । आचार के दर्शव एवं उपदेश (स्पर्शन) से उसका भ्रम 
हट गया एवं वह फिर आध्यात्मिक (जीवित) हो गया। ऐसा होने पर 
फिर बाह्य शरीर को त्यागकर, मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया (अर्थात्‌ 
उसका बाह्य शरीर पृथक्‌ हो गया )। इस प्रकार उपरोक्त कथा को यदि 
अलंकारिक समझा जाय तो वह एक बड़े सत्य की द्योतक हो जाती है। 

क़रान की आयतों (पदों) से स्पष्ट है कि ईश्वर किसी के साथ अन्याय 
नहीं करता है। मनुष्य जैसे कर्म करता है, उन्हींके ग्रनुसार वह फल देता 
है। 

श्रात्मा ने जो पृण्य-कर्म किए हैं, उनके संस्कार उसके साथ हैं । जो बुरे 
कर्म किये हैं, उनके भी बुरे संस्कार उसके साथ हैं (कुरान २, पृ० २८५६) 

अरे मनुष्य जो श्रापत्ति तेरे ऊपर श्राती है, वह तुझसे ही उत्पन्न हुई 
है। (कुरान ४, पु० ७९) 

जो विपत्ति तुम्हारे ऊपर श्राती है, वह इस कारण से कि तुमने उसको 
अपने हाथों से किया है। (कुरान ४२, पृ० ३०-३२) 

ईव्वर मनुष्य के साथ कोई अन्याय नहीं करता है, मनुष्य स्वयं अपने 
साथ अन्याय करता है। (कुरान ५०, पृ० ४४) 

भनुष्य के भ्रतिरिक्त, पशु-पक्षियों में भी श्रात्मा मानी है। कुरान 
(अ्रध्याय २४) में कहा है, क्या तू नहीं देखता कि पृथ्वी व स्व के 
समस्त प्राणी ईश्वर की स्तुति करते हैं और पक्षों भी अपने पर फैलाकर ।” 

झलबयान में कहा है कि “इन्द्रियां मनुष्य के ही केवल नहीं, ईश्वर 
का यह उपहार, पशु-जगत तक ही नहीं, अपितु वनस्पति तक पहुंचता है। 
उनकी प्रवृत्ति, बच्चों के पालने की रीति), भोग्य पदार्थों के संग्रह, पार- 
स्परिक प्रेम, शत्रुओं से घृणा, अपनी हानि,व लाभ का समभना, रोगियों 
की सेवा-सुश्रृषा आदि से विस्मय होता है। इनसे स्पष्ट है कि उनके इन्द्रियां' 
होती हैं भौर उनको ज्ञान होता है ! 


देखो कुरान श्रो सेल द्वारा अंग्रेजी भाषा में रचित । 
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आत्मा के सम्बन्ध में मोहम्मद साहब से प्रश्न किया गया तो उन्होंने 
उत्तर दिया कि “आत्मा ईइवर के आदेश से है ।* यह श्रस्पष्ट भाषा में है, 
जिसका श्रथ॑ गुप्त है। उसका वास्तविक अर्थ भ्ररब के तत्कालीन प्रचलित 
विचार से अवश्य भिन्‍न होगा, नहीं तो वे स्पष्ट भाषा में उत्तर देते । 


शो खाजा खां ने इस्लामी दर्शन में सम्बन्धित आयत को अंग्रेजी में 
बाई कसांड आँद गॉड' के दब्दों में उत्था किया है । 


उपसंहार 


दर्शन व धर्मों के उपरोक्त संक्षेप वर्णन से स्पष्ट है कि इन प्रचलित 
धर्मों में कहां तक समानता एवं मतभेद है और उस मतभेद के कारण क्‍या 
हैं। पाठकों के लाभार्थ यह समानता संक्षेप में निम्न प्रकार कही जा सकती 
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१. समस्त ही प्रचलित धर्मों ने मनृष्य के अन्तस्थित ज्ञान एवं भावना 
युक्त पदार्थ को पआ्रात्मा माना है और इस श्रात्मा को सुक्ष्म, अ्रमृत्तिक, 
इन्द्रिय अ्रगोचर एवं भौतिक पदार्थ के गुणों से विलक्षण गुणधारी बतलाया 


है। 

२. सर्वे ही धर्मों को धारणा है कि यह मनुष्य मोह के कारण, इन्द्रिय- 
वासना की तृप्ति को ही सुख मान लेता है। विषय-वासना, वास्तव में, सुख 
नहीं है, वरन्‌ दुःख-रूप है। सांसारिक सुखों की प्राप्ति में संलग्न होने से, 
मनुष्य में काम-कोध आदि अ्रनेक अभ्रशुभ भावना व क्षुद्र वृत्तियां उत्पन्न 
होती हैं, जिनसे मनुष्य को भविष्य में दुःख उठाना पड़ता है एवं उसका 
नैतिक पतन हो जाता है। इसलिए समस्त धर्मों ने, सांसारिक सुख एवं 
विषय-वासना की तृप्ति को हेय बतलाकर, संयम द्वारा, इनपर विजय 
' प्राप्त करना निश्चित किया है। 

समस्त घर्मों का उपदेद है कि जीवों पर दया करनी चाहिए, किसी भी 
प्राणी को सताया न जाय। दुःखित मनुष्यों को दुःख से मुक्त कराना, भूखों 
को भोजन कराना, रोगियों को औषधि देना एवं उनकी सेवा क रना मनुष्य- 
मात्र का कतंव्य है। समस्त मानव-समाज को, अपने सदृश समभकर, प्रत्येक 

व्यवित के साथ, अ्रातृभाव से बतेना चाहिए, सब ही धर्मों ने अ्सत्य का 
त्याज्य बतलाया है। अ्रप्रिय, कठोर, निन्‍्य, अरहंका रयुक्त वचनों की निन्‍दा 
की है। देनिक व्यवहार में छल रहित, स्पष्ट एवं शिष्टता का व्यवहार 
करने का आदेश दिया है। मदिरा श्रादि मादक वस्तु का--जिसके प्रयोग 
से मनुष्य मदोन्‍्मत्त होकर अज्ञानी हो जाता है एवं भ्रनेक प्रकार के दुष्कर्म 
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कर डालता है--सर्वेथा निषेध किया है। जुआ--जो अन्याय का मूल है, 
लोभ आदि क्षुद्र वृत्तियों का वड्क है व जिससे श्रनेक अनर्थ होते हैं--- 
स्वथा त्याज्य कहा है। 

प्रत्येक धर्म ते चोरी की निन्‍दा की है। किसी मनुष्य की धन-सम्पत्ति, 
धोखा देकर अपहरण करना,घरोहर हजम कर लेना,भ्रन्याय द्वारा धनोपाज॑न 
करना आदि कार्य को घुणित बताया है। स्त्रियों के साथ भोग-विलास में 
रत रहने को त्याज्य कहा है। अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त, समस्त 
स्‍त्री समाज को माता-बहन के तुल्य समझने का आ्रादेश दिया है। पर->स्त्री 
को काम वासना की दुष्टि से देखना पाप बतलाया है। भारतवषं के समस्त 
धर्मों ने तो पूर्ण ब्रह्मचारी रहना श्रेष्ठ समझा है। उस व्यक्ति के लिए--- 
जो आत्मकल्याण एवं अ्न्तस्थित ज्ञान-प्रानन्द-स्वरूप प्राप्त करने |का 
उत्सुक है--संन्यास-मार्ग का उपदेश दिया है एवं विवाहिता स्त्री को भी 
त्याज्य कहा है। 

मन, इन्द्रिय एवं इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, भोग व 
उपभोग की सामग्रियां सीमित की जाय॑ । सादा जीवन व्यतीत करने के लिए, 
सांसारिक आवश्यकताओं को घटाया जाय । केवल उन्हीं वस्तुओ्नों का उप- 
योग किया जाय, जिनके बिना शरीरयात्रा कठिन हा। कोध, अहंकार 
आदि दुर्भावना एवं क्षुद्र वृत्तियों को नष्ट करके, उनके स्थान पर, दया, प्रेम 
आदि सद्भावना एवं उच्च वृत्तियों की वृद्धि की जाय । 

३. समस्त प्रचलित धर्मों ने घोषित किया है कि मनुष्य को इस 
मानव जीवन के पदचात्‌, परलोक में गमन करना है। यदि वह इस जीवन 
में शुभ कर्म करेगा, इन्द्रियों का दास होकर विषय-वासना में लिप्त न होगा, 
तो उसको परलोक में सुख मिलेगा एवं स्वर्ग में जायगा, जहां चिरकाल तक 
सुख भोगेगा। यदि मनुष्य पाप के करेगा, अन्य जीवों को सतायेगा, अन्याय 
से धनोपार्जन करेगा, विषय वासना में रत रहेगा तो परलोक में दुःख भोगेगा 
एवं नरक में जायगा, जहां चिरकाल तक अनेक प्रकार की यातनाएं सहन 
करनी होंगी । 

भारतीय धर्मों के श्रनसार,ज्यों-ज्यों मनुष्य संयम द्वारा, इन्द्रिय-वासना, 
सांसारिक इच्छा तथा क्षुद्र वृत्ति पर विजय एवं तपस्या द्वारा पूर्व संचित 


